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„ प्रकाशकोय.-. . ` - 
आध्यात्मिक साहित्य पर शोध की दिशा मे यह्‌ ग्रन्थ हिन्दी साहित्य कीएक 
दूलंेभ करति है। यह्‌ विष्णुसहस्रनाम का मातर विशद्‌ भाष्यन होकर समग्र मंथन 
है । पंचम वेदके नाम से विख्यात महाकाव्य महाभारत में पितामह भीष्मके द्वारा 
युधिष्ठिर के सम्मुख वणित भगवान विष्ण्‌के एक सहस्र नामों कासंवादही 
"विष्णुसहस्रनाम" के नाम से प्रसिद्ध दहै। काका साहेब ने महाभारत के लिए एक 
विशेषण दिया है आयं भव्य! । आपके विचार में (रामायण यदि वीणा-पधूरहैतो 
महाभारत मेघ गंभीर' । मानव स्वभाव की जितनी गहरी खोज इस महाकाव्यमं 
मिलती है निःसंदेह उतनी कहीं ओर नहीं । भीष्म कृष्ण के सर्वोत्तम भक्तोमेसे 
एक थे ओर इसीलिए कहा गया है-- 
प्रह्वाद-नारद-पराश र-पुण्डरीक-- 
व्यासाम्बरीष-शुक-शौनक-भीष्म-दालम्यान्‌ । 
रुक्मां गदाजंन-वसिष्ठ-विभीषणादीन, 
पुण्यान्‌ इमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि॥ 
एेसे महान भक्त ने यदि अपने इष्ट देव के एक सहस्र नामों का वणेन किया है 
तो निरिचत रूप से उनमे कोई रहस्य छिपा होगा । तभी तो आद्य शंकराचाय ने 
भी 'विष्णुसहखरनाम' को भाष्य करने योग्य माना ओर कह उठे, गेयं गीता- 
नामसहस्रम' । आपने इस दलोक के द्वारा श्रीमद्‌ भगवद्गीता ओर विष्णुसहस्रनाम 
दोनों को एक दूसरे के समकक्ष रखा है । अतः सुस्पष्ट है कि विष्ण्‌सह॒खनाम एकः 
अमूल्य भारतीय संवाददहैजो कि ईह्वर के एक सहस नामों मे उसके अनगिनत 
रह्स्यों को समेटे है। 
इसको महत्ता का स्मरण कर इस पर दृष्टिपात किया काका साहेब 
कालेलकर ने । आपका व्यक्तित्व बहुञआयामी था । साहित्य की किसी भी चिधासे 
आप अष्टूते न थे । अध्यात्मके क्षेत्र मे भी आपने विशद्‌ चितन किया। साधू 
वेश मे हिमालय की पवत श्युखलाओं के गहन गंभीर ओर शांत वातावरण सें 
साधु दत्तात्रेय के रूपमे 2500 मील की पैदल यात्राकी। ओर खोज की जीवन 


। 
| 
| 
| 





मूल्यों कौ । आप जीवनोपासक थे । साहित्य का स्वीकार केवल एक साघनकेरूप 
मेहीकरतेथे। साहित्य को जीवनरूपी प्रमु का अनन्य भक्त मानते थे । जीवन 
कै लिए जो उपयोगी नहीं, प्रेरक नहीं, उसे एक किनारे रखकर चलते थे । विष्ण्‌- 
सहखनाम को आपने आजकेयुग की परिस्थितियों एवं अनुभवो को सम्मुखं रख- 
कृर देखा तो पाया कि इसमें बहुत से नाम आज प्रेरणाप्रद अथवा जीवन बोधक नहीं 
है । संभव है भविष्य में कमी वे साथेक हं । विष्णुसहस्रनाम के समी नाम गौण 
हँ अर्थात्‌ गुणवाचक, गुणवोधक ओौर गुणकीतंक । सम्पूणं एक सहसत नामो के इस 
संवाद के प्रति आदर रखते हुए आपने उनमें से चयन कियाकेवल उन नामो का 
जो आज वतंमानमें प्रेरणाप्रद रहै एवं जीवन को व्यक्त करते हँ । इन सभी चयनित 
नामों का आपने सृषक्ष्म भाष्य किया है इस पुस्तकमें। काका साहेव कहते थे, 
श्धर्मशास्व हम भआदर से पठं किन्तु उनके शिष्य न बनं। ये सारे ग्रन्थ पुराने 
अनुभवोंको ही हमारे सामने रखते हँ । हमे वतमान के अनुभवो के आधार पर 
भविष्यकाल के लिए जीना है ।' पुनः यह कहना आवद्यक हौ जाता है कि यह ग्रंथ 
मात्र भाष्यन होकर एक मंथन है पुरातन आध्यातिमिक साहित्य का। 
पुरातन काल में तत्वज्ञान कौ प्राप्ति के लिए शास्त्रविचार ही दर्शन कहलाता 
था किन्तुअब यह्‌ केवल तत्वचर्चा तक सीमित न रहकर एक सावभौम विचार दै । 
इसीलिए इस ग्रन्थ का नामकरण भी (माष्य' न होकर एक दाशेनिक विवेचन' ही 
उपयुक्त लगा । 
निरिचत रूप से यह्‌ पुस्तक शोध कायंरत विद्याथियोंके लिए अमूल्य ओर 
साधारण जन के लिए ज्ञानवद्धेक है। साय ही इसका प्रकाशन हमारे लिए गौरव 


का विषय है। 


स्वतंत्रता पवं प्रकाश्च्त 
15 अगस्त 1989 
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प्रस्तावना 


केवल सनातनी हिद धमंके लिएही नहीं किन्तु दुनियाके तमाम धर्मोँके 
लिएभी हमारे चारवेद सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ । दूसरे धमवालेलोग वेदोंको 
अपना धममंग्रन्थ नहीं मानेंगे । किन्तु उसकी आदरणीय प्राचीनता तो सबको 
माच्य करनी ही पडती है । 

ओर अब तो, अपने घमं की प्रतिष्ठा बढ्ानेकेलिए दूसरे धर्मोकी निदा 
करने के दिन नहीं रहे ।' अब हर एक धमंनिष्ठ आदमी (अपने धमं के धमं ग्रन्थ 
को सरवेश्ेष्ठ मानेग। । दूसरे धमे-ग्रन्थों को अपूणं मानेगा। उनके चंद वचनो में 
कमजोरीया दोष भी देखेगा । किन्तु दूसरे घमंग्रन्थों को सामान्य आदर तो 
जरूर दिखायेगा । ओर अपनेसेहो सके इतना शुभ तत्व उन-उन धर्म॑ग्रन्थों से 
लेने की; कोरि भी करेगा ।' 

हम लोग अपने धमे ओर संस्कृति के आद्यग्रंथके तौर पर वेदोंको मानते 
अआयेहीदहै। वेदों के बाद ब्राहमण ग्रंथ, उपनिषद, वेदान्त आदि इतर दारांनिक 
ग्रंथ ओर स्मृति्यां, पुराण आदि संकडों ग्रंथ हम पूज्य मानते आये है । इन ग्रंथों 
मे अपने-अपने जमाने के घमं विचार, कल्पनाओं ओर लोक रूढियों का समावेश 
है। इन सब ग्रंथों से जितनी बाते आती हैँ वे सब अक्षरशः सत्य या ग्राह्य मानने 
को हम बंधे हए नहीं हैँ ! आदर तो सब धमंग्रंथों के प्रति होगा, लेकिन उनको 
पदृगे, अपनी निजी तत्त्वज्ञान कौ दाशेनिक दष्ट से। ओर अनेक बाते तो केवल 
काव्यद्ष्टिसे ही समभने की कोशिश करेगे । 

पुराने वेद भक्त (ओर आज के आयंसमाजी भी) वेदों के प्रति पूरी निष्ठा 
से भक्तिभाव रखेगे । ओर सिद्ध करने की कोशिश करेगे किवेदमें धाभिक सब 
कुटै। ओर कहंगेकि विदकी ऋचाएं जसी भगवानने सुनायी वसी ही 
ऋषिं ने सुनी ।' हम नहीं मानते कि इतनी अतिश्वद्धालु एकांगी दृष्टि वेद 
भविति के लिए आवर्यक है । अपने-अपने प्रिय सिद्धान्त वेदोमेसे निकालने के 
स व्याकरण ओौर तकं दोनों शास्त्रों पर जबरदस्ती करने की आवरयकता 


नहीं है । 
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वेद अपने जमाने के साहित्यमे सिद्ध हुए हैँ । इतना ही नहीं, इन ऋषिओं 
मे एक तरह को अदमुत लोकोत्तर भविष्य दुष्टिभीथी। इसकारणवेदोंमेसे 
आज भी हम असाधारण अद्मृत प्रेरणापा सक्तेदहै ओर भविष्यकाल के लिए 
भीपा सकंगे। 

लेकिन अगर हमने माना कि "वेद के वचनो में उनके जमाने की चंद संकुचित 
द्ष्टियां भीथी,जो आज हम अधिक अनुभव केबाद, (जसे दहैवेसेखूप मे) 
मान्य नहीं कर सक्ते", तो हमारी वेदभक्ति शिथिल नहीं मानी जानी चाहिए 1 
भगवान कौ प्रेरणा भी मनुष्य अपनी भक्तिके अनुसारहीले ओर सम सकते 
उस जमानेकीभाषाकी मर्यादायें भी उनमें! जातीटहै। एक जमाने का 
साहित्य संकड़ों वर्षो के बाद नयी दृष्टि से समभना चाहिए । बृद्धि का विकास 
होता जाता है। अनुभव गहराहोतादहै। चंद बातें नयी मिलती । मौर चंद 
बातों का पुराना भाव हमयखोवंतते है। 

दुसरोके धमेग्रंथहोंया अपनेहु, आज के गहरे अनुभवके ऊपर उनको 
कसना ही पडता है। जो बातें अच्छी लगे, प्राणदायी लगे, उन्नतिपोषक लगे, 
उनकोतोलेनाहीहै। यथाशक्ति अपने जीवन मे भनुक्‌ल परिवर्तनमभी करना 
हैे। जो बाते घ्यानमे न आवें, उनके बारेमे हम अपना मत तटस्थरखें। न 
अनुकूल, न प्रतिकूल । भौर राहु देखे कि उग्र बद्ने पर, ज्यादा अनुभवके बल 
पर उसका रहस्य हुम समभ सक्ते हैँ या नहीं । 


लेकिन जो बाते उन्नति की पोषक नहीं है उनको तो निर्चयपुवंक छोड ही 
देना चाहिए । 

हमारे पुराण ्र॑थोंमेंजो बातें आती ह उनमे कभी-कभी न सच्चा इतिहास 
रहता है न उन्नतिकारी उपदेश ही होता है। एेसी बातं पुराने किसीसमय के 
लोगों को हितकर लगी होंगी । आज के अनुभवसे ओर विशृद्ध दृष्टिसे अनिष्ट 
माननी पड़गी । यह्‌ चर्चा यहीं छोड़ देंगे । 

अब यह्‌ विष्ण्‌-सहस्रनाम स्तोत्र लेंगे! महाभारत जसे एक विशाल 
पौराणिक ग्रंथ का वह्‌ एक हिस्साहै। इसमें एक कथा है कि पाण्डवों के सबसे 
बड़ भाई युधिष्ठिर अपने गुरु ओर आचार्यं भीष्म से पांच-छह्‌ सवाल पृषते दै । 
सवाल अच्छे हँ । भीष्म का जवाव भी अच्छा ओर उन्नतिकर है। किन्तु 
उसमे जीवन का पुराना आदश मान्यरखाहै। ब्राह्मणश्रेष्ठ दै, क्षत्रिय ओर 
वर्य उनसे कम किन्तु द्विज यानि संस्कारीतोरहै। शूद्र संस्कार ग्रहण योग्य 
नहीं माने गए । स्त्रियां तो शद्रोके जैसे हीगिरी हई होती है । (यह बात 
थोड़ में यहां दी है। धरमम्रन्थ ने इन चीजों का खूब विस्तार किया है।) भीष्म 
भौर युधिष्ठिर के सवाल जवाब मे दिवजी, विष्ण्‌, गणपति, आदित्य, सूयं ओर 
देवी एेसे पंचायतन की भक्ति करने को सिखाया है । जिसकी इस पंचायतन मे 
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से जिसकी भक्ति अधिक होगी, उसीको बीचमे रखकर प्रधानता देगे किन्तु 
पूजा तो करनी चाहिए पाँचों कौ 1 यह्‌ कल्पना अच्छीहै। 

जो लोग दिवजी को बीचमे रखते दै उनको शव कहते हैँ। जो लोग देवी 
को बीचमे रखते हैं वे शाक्त होते है । विष्ण्‌, को बीच में रखने वाले वैष्णव हैं । 

(इन देवों के अनेक रूप, अनेक नाम आर अनेक अवतार होते है । उनका 
विस्तार यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है) लेकिन घमं का रहस्य समभने बाले 
उत्तम लोगो से यह सब समभ लेना इष्ट हे । 

अव भीष्मने युधिष्ठिर को विष्णु भगवानके एक हजार नाम कठ करने 
की सलाह दी 1 यह सारी कथा व्यास जीने अपने महाभारतमें दीहै। विष्णु- 
सहस्रनाम के एक सौ सात श्लोक, उसकी प्रस्तावनाके तेरह रलोक, ओर 
उपसंहार के बादइस इलोक मिलकर के विष्ण्‌-सहखरनाम बना है । बीच के एक 
सौ सात इलोकों में हजार नाम आते है । (चंदनाम दो-दो, चार-चारबार आने 
होगे) कुल मिलाकर करीब एक हजार को संख्या अवश्य होती है । इन हजार 
नामोमेसे आज समने लायक ओर कंठ करने लायक तीन सौ यापांचसौ नाम 
हमने पसंद किए रहैँ। (उन्हींकेनयेढंग से इलोक बनाने का विचार भी मनमें 
था।) पुराने लोग एेसी पसन्दगी-नापसंदगी पर नाराज होगे। वे कगे, 
"हजार नामों का स्तोत्र जैसाहै वैसा ही कंठ करना चाहिए }' जिनको वह्‌ आग्रह 
मान्यहैवे वैसा जरूर करें । हम इन सब नामों के प्रति पूराआदर रखकर उनमें 
से जो नाम हमें आज प्रेरणा ओर प्रोत्साहन देते हैँ उन्हीं के नये व्यवस्थित इलोक 
बनाकर कठ करं तो उसमें हम कोई त्रटि नहीं देखते । एेसे इलोक अभी तक हम 
बना नहीं सके । किसी-न-किसी दिन हम स्वयं बनापेंगे । अथवा संस्कृत इलोक 
बनाने की शवित वाले किसी की मदद लेंगे । यह्‌ काम कठिन नहीं है। 

आज हमने यहां पर सिफं पसन्द नामों के अथं समाने की कोशिशकोहै। 
आशा करते है कि इस किताब केपाठक एेसीही आदरकी दृष्टिसेये नाम, 
उनका अथं ओर उनका चितन पदंगे । फिर तो जिसको, जेसा जी चाहे वेसा करने 
के लिए हर एक पाठक स्वतंत्र है । 

(जो नाम हमने छोड दिए हैँ उनका सामान्य कारण हमने बनाया । यूतो 
सव नाम भच्छेही दह । लेकिन चन्द नाम जाज हमे पूरी प्रेरणा नहीं दे सकते । 
ओर जीवन की उन्नति के लिए, जिनसे पूरीप्रेरणा या बोध हमे नहीं मिलता 
एेसे नाम छोडदेने सेनहम पापकरतेर्हैःन हमे नुकसान होने वालादहै। इस 
बात की चर्चा आगेन बढ़ाते हम विष्णु-सहस्रनाम-स्तोत्र की पाठकों के सामने 
सिफारिश करते है एेसी ही एक शिवसहखनाम है, दूसरा देवी का ललिता-सहसर 
नाम है । लेकिन उनको लेकर पढने का ओर उन नामों का अथं समने कामोका 
अभी तक हमे नहीं मिला। आजकीउ्रमे वह सब करने कासंकत्पभीहम कर 
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नहीं सकते । लेकिन समय अनतहै। भगवान के भक्त भी असंख्यहै। गौर 
भविष्यकाल कौ बात कौन कह्‌ सकता ? यह्‌ सव भगवानकेही हाथकी वात 
है । भगवानने हमें प्रेरणा देकर हमसे जितनी सेवा ली, भगवानके ही चरणों में 
अपण करके हम भगवान से ओर सब धमेभक्तो से आशीर्वाद की याचना करके 
इस कायं को यहीं पर पुरा हुआ मान लेते हं । 

-- काका कालेलकर 
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अथ श्री विष्णसह्स्रनामस्तोत्रम्‌ 


यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌। 
विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूमृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


वह्ञास्पायन उवाच 


श्रूत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सवंशः। 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ।॥ 1 ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


किमेकं दैवतं लोके क्रि वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमचंन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥ 2 ॥ 
को धमः सवेधर्माणां भवतः परमो मतः। 
कि जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ।। 3 \ 


भोम उवाच 


जगत्प्रमु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्र ण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 4 ॥ 
तमेव चाचेयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्स्तुवन्नमस्यर्च यजमानस्तमेव च।॥5॥ 
अनादिनिधनं विष्ण्‌ सवेंलोकमहेरवरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवेदुःखातिगो भवेत्‌ ।। 6 ॥। 
ब्रह्मण्यं स्वंधमंज्ञं लोकानां कीतिवधंनम्‌। 
लोकनाथं महद्मूतं सवंभूतभवोद्‌ भवम्‌ ॥ 7 ॥ 
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एष मे स्वेधर्माणां घर्मोऽधिकतमो मतः। 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवरचंन्नरः सदा 118 ॥ 
परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। 
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्‌ 9॥। 
पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥ 10॥ 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिख्चव प्रलयं यान्ति पुनरेव यृगक्षये।। 11॥ 
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य मूपते। 
विष्णोर्नामसहस्र मे स्णण्‌ पापभयापहम्‌ ।। 12 ॥ 
याति नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि मूतये ॥ 13॥ 
ॐ विरवं विष्णुवंषट्‌कारो भूतभव्यभवत्प्रमुः। 


 भूतकृद्भूतमृद्‌भावो भूतात्मा भूतभावनः। 14॥ 


पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥ 15 ॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषरवरः। 
नारसिंहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तमः।। 16 ॥ 
सवः शवं: शिवः स्थाणुमूतादिनिधिरव्ययः। 
सम्भवो भावनो भर्तां प्रभवः प्रमुरीरवरः।। 17॥ 
स्वयम्भूः रशाम्मुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। 
अनादिनिधनो घाता विधाता धातुरुत्तमः।॥ 18 ॥ 
अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रमुः। 
विङ्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो घ्र्‌ूवः। 19॥ 
अग्राह्यः शाइवतः कष्णो लोहिताक्षः प्रतटेनः । 
प्रमूतलिककून्धाम पवित्रं मंगलं परम्‌ । 20॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माघवो मधृस्‌दनः॥ 21॥ 
ईरवरो विक्रमी धन्वी मेघावी विक्रमः कमः । 
अनुत्तमो दुराधषेः कृतज्ञा कृतिरात्मवान्‌ ।। 22 ॥ 
सुरेशः शरणं शमे विश्वरेताः प्रजाभवः। 
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सवेदशंनः। 23 ॥ 
अजः सर्वेदवरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः । 
वृषाकपिरमेयात्मा सवंयोगविनिःसृतः।। 24 ॥ 
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वसुवंसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः। 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥ 25 ॥ 
रुद्रो बहुरिरा बभ्रुविरवयोनिः शुचिश्रवाः । 
अमृतः शारवतस्थाणुवंरारोहो महातपा। 26 ॥ 
सवंगः सवेविद्‌भानुविष्वक्सेनो जनादंनः। 

वेदो वेदविदव्यांगो वेदांगो वेदवित्कविः। 271 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्मष्यक्षः कृताकृतः । 
चतुरात्मा चतुव्यृ हरचतुदेष्टरश्चतुभुंजः ॥ 28 ॥ 
श्राजिष्णूर्मोजनं भोक्ता सटिष्ण्‌जंगदादिजः। 
अनघो विजयो जेता विरवयोनिः पुनवेसुः। 29 ॥ 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः श्ुचिरूजतः। 
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ।30॥ 
वेद्यो वंद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ।131॥ 
महाबुदधिमेहावीर्यो महाशक्तिमंहाद्युतिः । 
अनिदर्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ।132॥ 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ।133॥ 
मरीचिदेमनो हंसः सुपर्णो मुजगोत्तमः। 
हिरण्यनाभः सृतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।134॥। 
अमृत्युः सवेद्क्‌ सिहः संधाता संधिमान्स्थिरः। 

अजो दुमेषेणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।135॥ 
गुरुगरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः। 
निमिषोऽनिमिषः खग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ।॥36॥ 
अग्रणीग्रामणी श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः। 
सहसरमूधां विश्वात्मा सहखाक्षः सहस्रपात्‌ ।137॥ 
आवतंनो निवृत्तात्मा संवतः सम्प्रमदेनः। 

अहः संवतंको बवर्भिरनिलो धरणीधरः ।38॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विरवधुग्विडवमृग्विमुः । 

सत्कर्ता सत्कृतः साधृजंह्ल.र्नारायणो नरः ॥39॥ 
असंस्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छचिः । 

सिद्धाथंः सिद्धसकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाघनः ।40॥ 
वृषाही वृषभो विष्णृवृ षपर्वां वृषोदरः। 

वधनो वधंमानरच विविक्तः श्रुतिसागरः ।।41॥ 
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वन्या 


सुभृजो दुधेरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। 

नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाडनः ।4८॥ 
ओजस्तेजोद्यतिघरः प्रकाड्ात्मा प्रतापनः। 

ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रदचन्द्रांशुर्भास्किरदुतिः 11411 
अमृतांशदम्‌वो भानुः दराविन्दुः सुरेरवरः । 

ओपधं जगतः सेतुः सत्यधमंपराक्रमः।।144॥। 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोनलः 
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रमृः।143॥। 
युगादिक्रद्य्‌ गावर्तो नकमायो महाशनः । 

अदुृदयो व्यक्तरूपदच सहस जिदनन्तजित्‌ ।14611 
इष्टोऽविरिष्टः शिष्टेष्टः दिखण्डी नहुषो वृषः 
क्रोधहा कोधटकृत्कतां विइववाहुमंहीधरः 114 11 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वापवानुजः 
अपां निधिरविष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः 1148॥। 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्या वरदो वायुवाहनः 
वासुदेवो वृहद्‌भानुरादिदेवः पुरदरः ।149॥। 
अदोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेरवरः 
अनुक्लः शतावतंः पद्मी पद्यनिभेक्षणः।150॥। 
पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगमंः शरीरभृत्‌ 
महाद्धिक्छंदडधो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः 115 1॥ 
अतुलः रारभो भीमः समयज्ञो हविहरिः 
सवेलक्ष णलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः 11521) 
विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः 
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ।153॥। 
उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगमेः परमेश्वरः 
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।154॥। 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो घ्रुवः। 

परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पृष्टः श्ुमेक्षणः।155॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः । 

वीरः शक्ितिमर्तां श्रेष्ठो धर्मो धमंविदुत्तमः।156।) 
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथः । 

हिरण्यगमंः शच्रूघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः 115 7॥। 
ऋतुः सृदशेना कालः परमेष्ठी परिग्रहः। 

उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विरवदसक्षिणः ।158॥ 
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विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ।159॥ 
अनिविण्णः स्थविष्ठोऽभूषंमेयूपो महामखः । 
नक्षत्रनेमिनेक्षत्री क्षमः क्षापः समीहनः ।60॥ 
यज्ञ इज्यो महेज्यर्च क्रतुः सत्र सतां गत्िः। 

सवं दर्शी विमूक्तात्मा सवेज्ञो ज्ञानमूत्तमम्‌ ।161॥ 
सूत्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधो बीरबाहुविदारणः।62॥ 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककमं क्त्‌ । 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेरवरः।।63॥ 
घमंगुब्धमेकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहस्रांञुविधाता कृतलक्षणः ॥64॥ 
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेरवरः। 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः ॥65॥ 
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। 
शरीरभूतमृद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥66॥ 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः । 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशाहुः सात्वतां पतिः ।।67॥। 
जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः। 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ।॥68॥ 
अजो महाह स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।।69॥ 
महर्षिः कपिलाचायेः कृतज्ञो मेदिनीपतिः । 
त्रिपदलिदशाध्यक्षो महाश ङ्धः कृतान्तकृत्‌ ।70॥ 
~ गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी । 
गृह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ।।71॥ 
वेधाः स्वाद्धोऽजित. कृष्णो दृढः संकषेणोऽच्युतः । 
वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः 72|| 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हलायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुगे तिसत्तमः ।।73॥ 
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः। 
दिविस्पृक्सवेदृर्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ।174॥ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं मेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शांतिः परायणम्‌ ।175॥ 
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ुभाद्धः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः 11761 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः 1 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः 11711 
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभाजनः। 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीर्माल्लोकत्रयाश्रयः ।17811 
स्वक्षः स्वंगः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिगंणेरवरः 
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीतिदिछन्नसंशयः 11791 
उदीणैः सवेतश्चक्षुरनीशः शाइवतस्थिरः 
भूरायो भूषणो भूतिविशोकः शोकनाशनः 11801 
अचिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्यम्मनोऽमितविक्रमः 8111 
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः 1182।। 
कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः । 
अनिदंर्यवपुविष्णर्वी रोऽनन्तो घनं जयः 11831 
ब्रहाण्यो ब्रहयकृत्‌ बरह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवधेनः 
ब्रहयवित्‌ब्राह्यणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणत्रियः 18411 
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः । 
महाक्रतुमंहायज्वा महायज्ञो महाहविः 11851, 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । 
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पृण्यकीतिरनामयः ।18611 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः। 
वसुप्रदो वासुदेवो वसूवंसुमना हविः 11871 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्‌ मृतिः सत्परायणः । 
ररसेनो यदुश्चेष्ठः सन्निवासः सृयामुनः ।।88॥ 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः । 
दर्पहा ददो दृप्तो दुधंरोऽथापराजितः।।89॥। 
विइवमूतिर्महामूतिर्दीप्तमूतिरमूतिमान्‌ । 
अनेकमूतिरव्यक्तः रतमूतिः शताननः 11901 
एको नैकः सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 
लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः 9 1।। 
सुवणवर्णो हेमागों वरांगश्रचन्दनांगदी। 
वीरहा विषमः शृन्यो घृताशीरचलश्चलः 19211 


--- 








अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्‌ । 
सुमेधा मेधजो घन्यः सत्यमेधा धराधरः ।193॥ 
तेजोवृषो दच॒तिधरः सवंशस्वरमृतां वरः । 
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्युगो गदाग्रजः ।94।। 
चतुमतिर्चतुर्वाहुरचतुव्यं हृरचतुगेतिः । 
चतुरात्मा चतुर्भावरचतुवंदविदेकपात्‌ ॥95॥ 
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुजंयो दुरतिक्रमः 
दलेभो दुगेमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।196॥ 
शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुवधेनः । 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।197॥। 
उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः 
अर्का वाजसनः श्णुगी जयन्तः सवं विज्जयी ।98।। 
सुवणं विन्दुरक्षोम्यः सवे वागीरवरेरवरः । 
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिचिः ॥9५॥ 
कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पजेन्यः पावनोऽनिलः । 
अमृतांशोऽमृतवपुः सवेज्ञः सवंतोमुखः ।।100॥ 
सलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रूजिच्छनरुतापनः। 
न्यग्रोधोदुम्बरोऽङवत्थर्चाण्‌रान्ध्र निषूदनः ।॥ 101॥ 
सहसाः सप्तजिह्वः सप्तंघाः सप्तवाहनः । 
अमतिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः ।1102॥ 
अणवे. हत्करृशः स्थूलो गुणमृन्निर्गणो महान्‌ । 
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवद्धंनः ।1103॥। 
भारमृत्कथितो योगी योगीशः सवंकामदः। 
आश्चमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।1104॥ 
धनुधेरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। 
अपराजितः सवेसहो नियन्ता नियमो यमः ॥ 105॥ 
सत््ववान्सात्विकः सत्यः मत्यधमंपरायणः । 
अभिप्रायः प्रियार्हहुः प्रियक्रस्प्रीतिवधेनः ॥ 106॥ 
ज ` सृरुचिहुंतमुग्विमुः। 
रविविरोचनः सूयः सविता रविलोचनः ।107॥। 
अनन्तो हृतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः । 
अनिविण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्मृतः ।।108॥ 
सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः 
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिमुक्स्वस्तिदक्षिणः।1109॥ 
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अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः। 
राब्दातिगः रदाब्दसहः शिरिरः शवंरीकरः ।1110॥ 
अक्रूरः पेरलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः। 
विद्रत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीतंनः।।111॥ 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननादानः। 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पयंवस्थितः 1111211 
अनन्तरूपोऽनन्तश्री जितमन्यु मेयापहः । 
चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिरो दिशः 111131) 
अनादिर्भूम्‌वो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिरा द्धादः। 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ।1141। 
आधारनिलयो घाता पुष्पहासः प्रजागरः। 
उध्वंगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः 11131 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणमृप्प्राणजीवनः। 
तत्त्व तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः 1111611 
भूमृवःस्वरतरुस्तारः सविता प्रपितामहः! 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाद्धो यज्ञवाहनः 11117) 
यज्ञमृ्ज्ञकृयज्ञी यज्ञ मृग्यज सावनः, 
यज्ञान्तकृद्यगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।1118॥ 
आत्मयोनिः स्वयंजातो वेखानः सामगायनः । 
देवकोनन्दनः सरष्टा क्ितिशः पापनाशनः 111 191 
रंखमृन्नन्दक्रो चक्री शद्ध घन्वा गदाधरः । 
रथाद्धपाणिरक्षोम्यः सर्व॑प्रहुरणायुघः ।1120॥ 
| सवं प्रह॒रणायुध ॐ नम इति ।। 


इतीदं कीतंनीयस्य केशवस्य महात्मनः । 

नाम्नां सह दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ।1121॥ 

य इदं श्रणुयान्नित्यं यद्चापि परिकीतेयेत्‌ । 

नार्‌ मं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमूत्रेह च मानवः ।1122॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 

वैँयो धनसमृद्धः स्याच्छद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ 11231 
धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धमभर्थार्थी चाथं माप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात्प्रजाम्‌ ।124॥ 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्‌गतमानसः। 

सहस्र वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकोतयेत्‌ ।125॥ 
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यजशञः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राघान्यमेव च | 
भचलां श्रियमाप्नोति श्रं यः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ।126॥। 
न भयं क्वचिदाप्नोति वीयं तेजङ्च विन्दति । 
भवत्यरोगो द्यतिमान्वलरूपगुणान्वितः ।1127॥। 
रोगार्थो मुच्यते रोगाब्दद्धो मुच्यत बन्धनात्‌ | 
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥ 128॥ 
दुगाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्र ण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥1129॥ 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः। 
सवंपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ।1130। 
न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌ । 
जन्ममृत्युजराव्याधिभयं ने वो पजायते ॥131॥ 
इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीतिभिः ।132॥ 
न क्रोधोन च मात्सयं न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे 1133॥। 
यौः सचद्राकनक्षत्रा खं दिशो भूमंहोदधिः। 
वासदेवस्य वीयेण विधृतानि महात्मनः ॥134॥| 
ससुरासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगहर वतंतेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ।।135॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥136। 
सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारप्रभवो धर्मो धमेस्य प्रभुरच्युतः ।137॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जद्धमाजङ्खमं चेदं जगन्नारायणोद्मवम्‌ ।138॥ 
„ तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कमे च । 

वेदाः शाखाणि विज्ञानमेतत्सवं जनादंनात्‌ ।। 139॥ 
एको विष्णुमंहद्म्‌तं पथरभूतान्यनेकशः। 
त्रील्लोकान्व्याप्य भूतात्मा मुक्ते विरवमुगव्ययः । 1 40॥ 
इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यासिन कौतितम्‌ । 

पठयय इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च ॥141॥ 








| 
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विद्वेदवरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भजन्ति ये पुष्कराक्षं नते यान्ति पराभवम्‌ 11142) 


उ्तत्सदिति श्रीमहाभारते रातसाहखयां संहितायां 
वैयासिक्यामानुशासनिके पवंणि भीष्मयुधिष्ठिर- 

सं वादे श्रीविष्णौदिव्यसहुखनातस्तोत्रम्‌ ॥ 

हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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हमारे घमं का संगठन श्रु्ि-स्मृति ओर पुराणों के आधार पर हुआ है । श्रुति 
मेंकेवल वेद नहीं किन्तु वेदान्त आदि सब पुराने नये ददन भीञआ जाते है| 

स्मृतियों ने मनुस्मृतिसे प्रारम्भ किया । किन्तु स्मृतियां समयपर बदलती 
जाती हँ । बदलनी ही चाहिए । वेदान्त आदि दशंनों के साथ जिनका मेल नहीं 
बेरुता एेसे रीति-रिवाज समय-समय पर बदलने ही चाहिए । 

वेद के प्रति आदर रखते हुए उसका बन्धन मान्यन करने वाले पंथोंको, 
नास्तिक कहते हए भी साय चलाना पड़ा । ओर अब तो दुनिया के अनेक धमं भी 
हमारे यहां, इतिहास-विधाता की योजना के अनुसार आकर कायम हो चुके हं । 
ओरकेवल दशनों की ओर स्मृतियों की विविधता ही नहीं धमं पंथोंकी 
विविधता भी मान्य करके हमने अपनी आध्यात्मिक संस्कृति, व्यापक, उदार ओर 
समृद्ध बनायी है। 

हमारी घा्मिक-संस्कृति पर पुराणों का असर कम नहीं था। लेकिन अब 
पुराणों का महत्व कमहो गयादहै। जिससे हमने कुछ खोया नहीं । पुराणो में 
काव्यात्मक विविधता अमयादं है । उनका असर समाज पर होता रहा । इन पुराणों 
के कारण, पता नहीं हमारे यहाँ पंथों की विविधता अमर्याद बढ गयी। भोली 
जनतानेश्रद्धा-जडता के कारण पौराणिक काव्यो को भी स्मृतयो के जसा श्रद्धा 
का स्थान दिया। भौर तरह-तरह की उपासनाये अमयादं चला ई । (ओर 
आचय यह कि नये-नये पंथ जब पैदा हुए तब उन्होने अपने पुराण भी वैदा 
किये ।) 

इस तरह की अमयादं विविधता मे भले बुरे, धार्मिक अधार्मिक, हितकर 
ओर अहितकर अनेक प्रकार हमारी संस्कृति मे दाखिल हुए । 

अब अन्ध श्रद्धाको बाजू पर रखकर ओर कालग्रस्त तत्त्वों को एतिहासिक 
संग्रहालय मे (म्युजियम में) स्थान देकर आज के युग के लिये हुम अपनी संस्कृति 
को सवंकल्याणकारी रूप दे दे । इसमें पुराने तत्त्वों का अध्ययन अवदय करेगे । 
लेकिन जौ तत्तव कालग्रस्त हुये है उनका आधार तो छोड ही देना पड्गा। 

धमं विमुख जड्वादी' दुष्ट से सामाजिक जीवनमें परिवर्तन करना एकः 
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बात है, एेसे परिवतंनों को हम मान्य नहीं कर सकते, किन्तु आध्यात्मिक अनुभव 
के ठोस आधार पर, ओर इतिहास-सिद्ध बोध का नम्रता के साथ ओौर उत्साह्‌के 
साथ स्वीकार कर, हन अपनी वामिकता को कालानुक्ल, प्राणवान ओौर सर्वोदय- 
कारी बना देगे । हम धमं-जड़ नहीं बनेंगे । किन्तु धामिकता का साम्राज्य हमारे 
जीवन के लिये अवद्य मान्य करगे । 

इसी मनोवृत्ति से हम गीता का अध्ययन चला रहे हैँ । मनुस्मृति सेप्रारम्भ 
करके सव स्मृतियों का अध्ययन चितन करेगे । दाशंनिक साहित्य के साथ संत- 
साहित्य काभी आदर करंगे। ओर सवत्र सवं समन्वयकारी वृत्ति को प्रघानता 
देंगे । 

इसी वृत्ति से अत्यन्त लोकप्रिय विष्णुसहस्रनाम का अध्ययन-चितन हमने 
शुरूकियाहे। 

इसमेसे पहले ही दोनाम विद्व ओर विष्णु को लेकर प्रारम्भ करना 
अपरिहायं है । 

जव इस स्तोत्र का नाम ही विष्णु-सहख्लनाम है तव विष्णु नामसे ही भक्ति- 
पूर्णं हृदयसे हम प्रारम्भ करंगे। 
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हमारा खानदान भले ही शिव उपासक हो ओरर्मँने भले ही शिवपूजा 
स्थानों की यात्राएंभीकीहों। भारत का आज का हि्दुसमाज प्रधानतया वेष्णव 
हीदहै। हम वचपनमें राम मंदिरमेंया हनुमान मन्दिरमे जाते हीथे। जब मु 
जनेऊ मिली ओर रै सन्ध्यावन्दन करने लगा तव प्रारम्भमे विष्णु के चौबीस 
नामोंसे ही शुरूआत करनी पड़ी । केदाव भौर नारायण सेलेकर श्वी कृष्ण तक 
चौवीस नामको प्रमाण करने के बाद उभय संध्याओंका प्रारम्भ होना था। 

जव वाकायदा मंत्रो के साथ भगवान की पुजा करने लगा तब वेदों में से पुरऽ 
सूक्त मी कठ करना पडा 1 उसके साथ ऋग्वेद का विष्णु सूक्त भी कठ किया 
था, जिसमे भगवान सूये को विष्णुके ओर गरूडकेरूपमे याद करना पड़ाथा। 
यह्‌ सब आजमभी यादहेै। 

एेसे वेष्णव घम संस्कारो के कारण महाभारत में दाखिल हा विष्णुसहख- 
नाम हमारे ध्यान को खींचे, तो आच्चयंही क्या? विष्णु सहखनामदहै ही एक 
भारतीय संवाद । जिसके एक सौ आठ इलोकों मे भगवान विष्णु के हजार नाम 
नाम ग्रथितं । 

जिस किसीने यह्‌ स्तोत्र बनाया उसने वेदोमे से भगवान विष्णुकेनाम 
इकट्ठा क्रिये । सब पुराणोमे ओर वेदान्तादि आध्यात्मिक ग्रन्थों मे भगवान के 
नामदियि हुए हँ उनका एक सुन्दर संग्रह ही विष्णु-सहखरनामके रूपमे तयार 
किया गया है। ओौर जिसने यह्‌ स्तोत्र बनाया वहु उसे लोकप्रिय करनेकी कला 
भी जानता था। विजयाकांक्षी राजा लोग दानशुर, धनसंपन्न वेद्य लोग ओर 
सबका पौ रोहित्य करने वाले ब्राहमण लोग तीनों इस स्तोत्र को कठ करनतेसे हर 
तरह कौ सफलता प्राप्य कर सकते हैँ एेसी फलश्रुति भी उसने दे रखी है । इस- 
लिए विष्णु सहखनाम का कठ करना सब जातिओं के लिए आकषक हो गया है । 
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जसी धामिक भावनाहो ओर जसा भक्ति का उद्रेक हो, स्तोत्रया गीत वना 


कर गाने का रिवाज सव धर्मो में ओर सव संस्कृतियों मे पाया जाता है । करई स्तोत्र 
स्वाभाविकस्फुरणा से वनाये जति हैँ । घर्मो के जिन सिद्धांतों का असर मनुष्य 
हदय पर अधिकहोता है उन को लेकर स्तोत्र बनाये जाते दँ । उनमें भी भक्ति- 
भावना की प्रवानता होना स्वाभाविक है । 

चंद स्तोत्र में भक्त अपनी तुच्छता ओर असहायता का आत्यंतिक जिक्र करता 
दे जोर इश्वर की कृपा की याचना करता है । भगवान्‌ मुभसे कुछ होने वाला 
नहीं, म गिरने वाला हू, अधिक-अधिक गिरता जाऊंगा। आप मुभे बचाने 


कौ सोचं तभी वच सक्ता हूं, एसी भावना जोर करती है । इस पक्ष का सूरह 


“इश कृपा हि केवलं” । शरणागति की यह भावना वैष्णवों में है, शैवो मे मौर 
दाक्तो मेहि, ईपाइयत में है, इसलाममें भीदहै। ओर तो ओर, स्वावलंबन पर 


भार देने वाले बौद्धो में भी ईश-कृपा की भावना महायान मे बढ़ गयी । ईसाई 


लोगों में [20८1116 7 @©12 ९८ का महत्त्व है ही । 


इस से उलटा भमै ईइ्वर का हे, ईरवर का अंश हु, मेरा उद्धार होगाही' 
इत्यादि भावना बढ़ाने वाले स्तोत्र भी पाये जाते है । चंद स्तोत्रौं मे मति पूजा का 


महत्व पाया जाता है । मूत्ति का वर्णन, मूति का सौँदयं, मति के गहने, आयुध 
ओौर देव-देवियों के पराक्रम, इन्हीं का वर्णेन पाया जाता है । 

नाम-माहात्म्य बढ़ने पर, फिर तो देव-देवियों के नामों की मालिका अथवा 
तालिका बढती जाती है। भगवान के अठ नाम, दस या बाहर नाम, पंद्रहु, 
सोलह या तीस नाम, एेसा करम बते-वढते एक रौ आठ तक लोग अआ पहुंचते है ।. 
इसी प्रवृत्ति का अतिरेक कर के लोग सहखनाम पर आ जाते है । 


संख्या वदी तो उसके साथ सवं संग्राहक बुद्धि आ जाती ह । संख्या बढ़ाने के 


लिये मले-वुरे सब तरह के नामं इकटठा करने मे उदारता देखी जाती है । 
कमी-कभी (बहुत वार) अनुप्रास, यमक आदि छत्रिम ओौर शाब्दिक बातों 
को लेकर ही स्तोत्र बनाये जाति है । कृत्रिमता बढती जाती है जर भक्ति भावके 
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कारण नहीं किन्तु-शब्द चमत्करृति ओर नाद-माधुयं के कारण ही स्तोत्र पसंद किये 
जातेहै। 

यहाँ तक तो टीक । हूर एक आदमी अपनी अभिरुचि के अनुसार स्तोत्र 
पसन्द करेगा । चन्द स्तोत्र का महत्त्व उपासना की विशेषता के कारण होता हे। 
इसमे परम्परा को महत्व दिया जा र्हा हे । 

ओर इसके भी आगे जाकर लोग स्तोत्रो पर मन्त्र-शक्ति का आरोपण करते 
है । फिर तो भवित भाव, स्तो्रों का अर्थं, मति का वणेन, देव-देवियो के पराक्रम, 
भवतो की भावना, सब कु गौण बन जाता है । मन्तो का महत्व उसकी घ्वनि के 
के कारण होता है। ध्वनि के आंदोलनों का असर, सबसे प्रधान माना जाता हे । 
वेद-मन्त्रों के बारे में यह भावना इतनी बदी थीकिवेद के कुछ उपासक कह्ने 
लगे, वेद के मन्त्र ही देवता हैँ । उनका अथं करने नहीं बैठना चाहिये । अथंसे 
हमारा कोई मतलब नहीं । इस पक्ष का सूत्र है--अनर्थाः वं वेदाः ( वेदमन्त्रों का 
अर्थं हो नहीं सकता, न करना चाहिये) संयोगसे वेदों का किसीने यह मतलब नहीं 
निकाला किवेदों के कारण अनर्थं होते हैँ । ) मन्त्रों के उच्चारण से मन्त्र-देवता 
प्रसन्न होता है । मन्तो की ध्वनि से भौतिक ओर मानसिक जगतमें आन्दोलन 
वदा होते ह। उसीसेजो लाभहानि होती है उसी की मंत्र-शास्त्र मेप्रघानता 
हे । 

पुराणों मे जहाँ देव-देवियों का जिक्र आता है, उनके स्तोत्र भी पाये जाते 
है । उनका उपयोग नित्य-पाठ के लिये किया जाताहे। 

स्वाभाविक स्तोत्रं मे से धीरे-धीरे कृत्रिम स्तोत्र बनते जाते है! म मानता 
हरं कि विष्णु-सहस्रनाम स्वाभाविक काल ओर कृत्रिम काल के बीचकी रचना 
हे । सहख नाम वाले स्तोत्र शिव, देवी, गणपति, सूये, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर 
आदि सों के बारे में बन सकते हैँ । शायद हमारा यह्‌ विष्णु-सहखनाम एसे 
अनेक नाम-सहखों का पुरोगामी है । इसीलिये उनका महत्त्व अधिक है । यह्‌ स्तोत्र 
महाभारतम आया है, भीष्म के नाम से बनाया गयाहै, इस कारण भौ ईस- 
का महत्त्व है । सब देवों मे विष्णुकोदही अधिक से अधिक भौर समथं प्रचारक 
मिले । इसलिये हमारे देश में वष्णव संप्रदाय का बोलबाला ओौर प्रतिष्ठा 
सबसे अधिक है । विष्णु की उपासना ओर विष्णु, के स्तोत्र दोनों के भक्तीने 
अपनी उपासना का संबंध ददन शास्त्र से जोड़कर उसका गां भीये बढ़ाया हे । 

टीक इससे उलटा देवी के उपासको ने वामाचारी शाक्त धर्म को बढ़ाकर 
उसकी प्रतिष्ठा करीब करीब तोड़ ही डाली है । वेदांती अथं जौर भाष्य को मदद 
तो सबने लीही है । लेकिन विष्ण्‌-सहखनास का भाग्य अधिकः क्योकि इस पर 
रांकर भाष्य पाया जाता हे। 

स्तोत्र मे कोई विशेष खृबी नदीं पायी जाती । इस स्तोत्र के प्रारम्भमे कटा 
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है कि यहां पर भगवान के गौण नाम दव्यिदहँ। गौण शब्द का अथं अप्रधान एेसा 
नलेतेहृए गौण का अथं करना चाहिये गण-प्रघान। तो भी इसमे अनेक एेसे नाम 
हैँजोन प्रतिष्ठित हैन गुणवाची हैँ । सौ-सवासौ नाम वार बार आते हं । आने पर 
उनको स्थान भी अच्छा नहीं मिलता। कुल मिलाकर हजार की संख्या यहां 
मुदिकलसे पूरी करनी पडती हैँ । कछ नामों का पौराणिक महत्त्व उन दिनों भले 
ही शायद हौ आज हमारे भगवान्‌ को उन नामों से याद करने का उत्साह मनम 
नहीं होता । 

श्री शंकराचायं के एक स्तोत्रम गीताओर विष्णु-सहस्रनाम की एक साथ 
सिफारिश की है । (गेय गीतानाम्‌सहल्रम्‌) इस कारण भी इस स्तोत्र का महव 
बढ़ा होगा । भगवान के नाम असंख्य हैँ । किसी भीढंगसे, किसी भी कम से गावें 
पुण्यप्रदर्है, लाभदायी ह । 

अव इन नमोंमेसेजो नाम आज प्रेरणादायी ह उन्हीं को लेकर उनकी नयी 
रचना कोई वना देवे तो उसमें कौन सी आपत्ति हो सकती है ? स्तोत्र गाते चितन 
मे मदद होनी चाहिये जर उत्साह वदना चाहिये । एक ही अथं के अनेक नाम 
आवें तो हां नहीं । एक दही नाम नये संदमंमें नया अथंदेतो ओर भी अच्छा 
किन्तु उनका रचनाक्रम प्रेरक ओर तृप्तिदायक होना चाहिये । 

जीर जव हम सवंघ्म-समन्वय कौ ओर अग्रसर होना चाहते है तव पुराने 
नामोंमेनयेनयेनामभी हम क्योंन वढावें ? 

इस नाम-सहस में एक नाम है वसुमना । पारसियो के जरथृष्टी धमस 
वहु नन शन्द भता है । वही हमारा वसुमना है,जो हमारे साहित्य में बहुत कम 
आता है । इस परसे ख्याल आयाकि अनेक धर्मो के भगवान के नाम सीधेया 
अनुदित रूप में अबलेने चाहिए । सव धमं भगवान के हैँ । भगवान केवल किसी 
एक धमं का नहीं ह । भगवान को कोर हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या पारसी 
बना नहीं सकता । भगवान पर कोई अपना विद्ेष दावा भी नहीं कर सकता । 
भगवान है ही सवं, सवेमान्य, स्वं कल्याणकारी, “ततोऽसि सर्वः" । 
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सस्कृत भाषा मे स्तोव्र-साहित्य का विस्तार कम नहीं है । स्तोच्रोके प्रकार 
भी बहुत हँ । विष्ण्‌, शिव आदि देवों की मदद मांगने केलिए स्वगेके देवया 
पृथ्वी के मनुष्य अथवा अन्य प्राणी भी स्तुति करतेथे। 

एेसे स्तोत्रं की रचनामे प्रथम दाशंनिक सिद्धान्तो की विवेचना आती है। 
भगवान के दिव्य जन्म-कमं, स्वभाव ओर पराक्रमआदिका वणन आताहै। 
पृथ्वीकौ ओर समाज की प्रस्त-दराका चित्रण भी आताहै ओौर सहायता के लिये 
याचना की जाती है। 

दूसरे प्रकारके स्तोत्रं मे इष्ट देवताका ध्यान धरनेके हेतु मूरति का नख- 
रिखान्त ओर सायुद्ध वणेन आताहै; 

कहीं-कहीं मानस-पूजा मे शोडषोपचार पजा के इलोक आते है 

स्तोत्रोमे करुणा कामावमभी पाया जातादहै। 

श्री शंकराचाये जसे दशंनाचार्यो ते वेदान्तपरक स्तोत्र भी बनाए हैँ । 

कहीं-कहीं नाम-जप का माहात्म्य पहुचानकर गणेश, विष्णु, शिव, देवी 
आदि के अनेक नाम-आठ, दस, एक-सौ आठ, एक हजार आदि नामही द्यि हैँ । 

पवित्र नदियां ओर अलग-अलग तीर्थो का जिसमे वणन है ओर उपासना है 
एेसे स्तोत्र भी पाए जतिदहै। 

इस स्तोत्र-साहित्यमे महाभारतम आये हुए भीष्मकरृत श्री विष्ण्‌ सहस्र 
नाम का महत्व कुछ ओरहे। 

उपासनापरायण भक्तों ने पंचरत्नी गीता नामक एक संग्रह किया है जिसमें 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, गजेन्द्‌रमोक्ष ओर अनु- 
स्मृति ये पांच ग्रन्थ आते हँ । हनुमान, तुलसी, नवग्रह्‌, आदि अनेक छोटे-मोटे देव- 
देवियों के स्तोत्र भी पाये जातेरहै। 

बहुत से स्तोत्रो मे सकाम भक्ति ही होती है ओर फल-स्तुति मे अतिशयो- 
क्तिपूणं ओर किसी भी मर्यादारहित सब तरह के भोग-प्राप्ति के आदइवासन 
मिलते हैं । 

ओर वेदान्त के आदशं के साथ समन्वय करने के लिए आदइवासन दिया 
जाताहै कि इहलोक के सवे उपभोगों का अनुभव करने के बाद अन्तमं मोक्ष 
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मी भिलता है--म॒क्तिम्‌ मुक्तिम्‌ च विन्दति । तांत्रिक स्तोत्र मेंेसी फलश्रुति 
विशेष रूप से प।ई जाती है । देवी का वर्णन करते कभी-कभी भक्तश्यगार रसके 
किनारे तक पहुंच जाते हँ । 

सामान्य तौर पर जिस देवता का स्तोत्र कियाजाताहै उसे सब देवो मे श्रेष्ठ 
बताकर यह भी कहा जाता है कि हमारे उपास्य देव परनब्रह्यही है: इससे अपने 
उपास्य देव की प्रतिष्ठाभी बढती हैँ ओर 'सवेदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति! 
डस न्याय से जितनी भी उपासनाएं है, भाखिरकार ब्रह्मोपासनाहीदहएेसी 
समन्वयवृत्ति भी परिपृष्ट होती है । 

सकाम वृत्ति से की हुई उपासनामं कभी-कभी जारण-मारण-उच्चाटण जओौर 
वीकरण आदि मलिन हेतु भीदाखिल हो जाते है । 


५ 


एसे रामायण, महाभारत जौर अष्टादशपुराण आदि ग्रन्थों मेंपाएु जाने वाले 
स्तोत्र मे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का महत्त्व विशेष है । अन्यथा आद्य श्री रंकरा- 
चायं इसपर भाष्य लिखते नहीं । भीष्मकरृत विष्णु सहखनाम में भगवान के सहस 
गोणनामों का संग्रहहै। गौण यानि गुणवाचक, गणबोधक, गुणकीतंक । श्री 
शंकाराचायंनेहरएकनाम का रहस्य समभ्रानेके लिए भाष्यलिखा है अौर 
उसके समर्थेन मे वेद उपनिषद, पुराण भौर स्मृतियां आदि ग्रन्थों के वचन भी दिये 
ह| 

इन सहस्रनामों मे कुएेसे भी नाम हैँ जिनका एक साथ विचार करना 
लाभदायी है । 

विष्णु के सहस्रनामों मे वदिक, पौराणिक आदि तरह्‌-तरह्‌ के नाम होगे 
ही । 

इनमें विष्णु के दस अवतारके नामों का जिक्र पाने की अपेक्षा रहतीही है। 
इस्मेश्रीरामकानाम एकही वारआतादहै। चन्द नाम बार-बार आते हें । 
लेकिन हर जगह एेसे नामों के अलग-अलग अथं भी हो सकते हैँ । 

यृ तो भगवानकेसभी नाम पवित्ररहै, पुण्यप्रद है पतित-पावन है । किन्तु 
कुछ नाम प्यारे लगते हैँ । उनका उच्चारण बडा सुहावना होता है । ओर भक्त 
कवियोंने कुछ नामों के ईदगिदं काव्यमय वायुमण्डल भी पैदाकियाहै। भगवान 
के नामों का चितन करते आशयजुद्धि हो जाती है । इसलिए सहसख्रनामों मसे 
चन्द नाम चुनकर उन नामोंके द्वारा परमात्मा काचितन-मनन करने का संकल्प 
उठाहे। श्री शंकराचायं ने अपने विद्वतापूणे भाष्य द्वारा एक तरह्‌ का मनन किया 
है । हम अपनी अभिरुचि ओर आवक्यकता के अनुसार आत्महित के ख्याल से 
चितन-मनन करेगे । एक हजार नामो मे से पचास पौन सौ याएक सौ आठ नाम 
लेकर ही सन्तोष मानना है । 





। "मि. 





लेख_- -5 


विष्णुसहस्रनाम मे भगवान के सव नाम गौण यानी गुणवाचक होने का 
दावाहै। राम, कृप्ण आदि व्यवितिवाचक नाम भी कुछन कुछ गुण बताते हीह) 
ज्ेकिन कुछ नाम वसे नहीं भीहैँ। उदाहरण के तौर पर मर्हाषि कपिलाचायंः 
यही नाम हम लं । 

कपिल कपिलः यह नाम अलग आया ही है। इसके अलावा जब मर्हषि 
-कपिलाचायैः यह्‌ नाम आताहै। तब वहुनाम गौण हो ही नहीं सकताओौर 
पुराना भी नहीं लगता। 

चाण रा्घ्रनिष्‌दनः जिसके मानीहै चाण्‌रनामक आंध्र जातिके राजाया 
जीर को मारने वाला । अब पता नहीं चलता कि जब भगवान ने असंख्य राक्षेसों 
कोमाराहै तब सबको छोडकर चाणूर ही भगवान की कीति बढानेके लिए क्यों 
पसन्द कियाद ओौर यह भी क्यो कहारहै कि यह्‌ चाणूर आंध्र जाति काही वीर 
था इसी तरह भगवान को गदाग्रज कहा है । भगवान के गद नाम के छोटे भाई 
इतने महत्व के क्यो माने गये ? इसी तरह कालनेमिनिहा आदि नाम भी क्यों 
पसन्द किये हैँ यह्‌ समभ मे नहीं आता। 

ओौर एक नाम विशेष ध्यान खींचता है वसुमनाः । यह नास पुराणो मे कहीं 
आया होतो पता नहीं । विष्णसहस्रनाममें दो बार आताहै। शंकराचायेनेदो 
जगह पर उसका भिन्न-भिन्न अथं कियाहै। वसु दाब्द का अथं धनदहै। इससे 
प्रस्ता सूचित होती है । रागद्रेषादि क्लेशो से मुक्त, मद आदि उपक्लेषों से 
अदूषित होने के कारण भगवान का मन प्ररस्तहै। दूसरी जगह्‌ पर कहतेहं 
"भगवान मे सब भूत बसते हैँ ओर भगवान भी सब भूतो मे बसते हँ इसलिये वसु । 
किसी भी विष भाव के बिना समस्त पदार्थोमेजो बस्ताहै वह वसुहै। एेसा 
वसु है जिसका मन वह्‌ है वसुमनाः 1' 

केवल इस अथं के कारण इस नाम की ओर हमारा ध्यान नहीं गया । पारसी 
लोगों के धमंग्रन्थो में बार-बार आने वाला नामदहै वहूुमनो। वसुमनाका ही वह्‌ 
द्सरारूप है । सिफं स' काहु! हो गया है । अवेस्ता की गाथाओं मे ओर वेदिक 
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ऋचाओं में जगह-जगह साम्य पाया जाता दहै । लेकिन जरथ्रष्टके धर्म॑ग्रन्थमेजो 
भगवान का वहुमनो नाम है वही विष्णुसहस्रनाम मे देखकर आश्चयं हुआ । 

अव हम देखे कि विष्णुसहस्रनाम में दस अवतारों का जिक्र कर्हां तक 
जाता) 

मत्स्य ओर कूमं का कहीं जिक्रनहीं है । कल्किकानदहोतो कोई आरचरयं 
नहीं दै । वराह्‌ वाचक दो नाम आयेदहँ। एक दहै वेखान ओर दूसराहै महावराह । 
विशेष रूपसे घरणी को खोदने से वराहरूपी भगवान को वैखान कहते हैँ । दूसरा 
नाम दहै महावराह्‌। 

एक नाम जाता हं नारसिहवपुः । इससे चौथा अवतार व्यक्त होता है । एेसे 
हीदो नाम अते हैँ वामन ओौरच्रिविक्रमः। ये हैँ पांचवे अवतार के वाचक 
खण्डपरशुः परशुराम का स्मरण कराता हं । कपीन्द्रः, रामः ओर धर्नृधरःये तीन 
ही रामावतार सूचक हैँ । लेकिन उनके साथ शच्रुघ्न भी आता है। भूलना नहीं 
चाहिये कि इस स्तोत्र मे कपीन्द्र भी भगवान काहीनामहै ओर रात्रृघ्न भी । 

कृष्णावतार के नामों कौ बहुतायत हो इसमें कोई, आरचययं नहीं । देवकी- 
नन्दन, वासुदेव, गदाग्रज, केशिहा, चाणूरान्घ्रनिषदन, मधुसूदन, वनमाली, 
यदुश्रेष्ठ, हु षीकेड, मकरन्द, सात्वतां पतिः एेसे-ेसे नाम तो है दही। लेकिन साथ- 
साथ हलायुघ, घनंजय, धनुर, संकषण, प्रदुयुमन आदि श्रीकृष्ण के इदै-गिदं के 
व्यक्तियों के नाम भी भगवानकेनाम के तौर पर आये है । कृष्ण अवतार के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले नाम अलग करने के वाद विष्णु के नाम,जो कृष्णपरकं नहीं 
हैँ उनका अलग विचार करना होगा। 

बुद्धावतार कास्मस्ण कराने वालेनाम भी कम नहीं हैं । 

मख्य तो सिद्धाथं शब्द है । सर्वज्ञ, शस्ता, श्ररण, वीर ये नाम भी बुद्ध 
भगवान के लिये काममेते हैँ। आवतंन नाम से धर्मचक्रप्रवर्तन का सूचन 
होताहीदहै। वीर, तीथकर इन नामोंसे बुद्ध ओर महावीर दोनों का वायुमण्डल 
जागृत होता है । 

विष्ण ओर कृष्ण के नामों का अलग विचार करना ही अच्छाहै। 

इतना देखने के बाद हमने सोचा कि विष्णु सहस्रनाम परे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, तीनों की उपस्थिति है था नहीं । इसने दिवजी का विष स्मरण कराने 
वाले नीचेके नाम हैँ । अगर शिवजी कै सव स्तोत्र पट्कर उनमें से शिवजी के 
वन नाम इकट्ठा क्यिजाएं तो सूची बहुत बड़ी होगी । विष्णुसहखरनाम में 
जिनको हम शिवपरक कह सकते हँ एेसे बारह-प रह सेभी अधिक नाम हैँ 
रामम्‌, स्थाणू, शवे, सवे, शिव, ईरान, ईरवर, परमेहवर, महादेव, कामहा, 
कालः, नन्दी, वृषभ, श्युंगी, अन्तकः, के तान्तकरत्‌, अप्ययः, योगविदां नेता ये सनः 
नाम प्रायः शिवजी को ही दिये जाते है 
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इसी तरह विधाता ब्रहयादेव के नाम भी स्पष्ट ओर अस्पष्ट मिलाकर काफी 
संख्या मे आते है । हमारे स्तोत्र मे ब्रह्मा के नाम बीस-पच्चीस रू्पमेअतेहँ-- 
ब्रह्मा, चतुरमूति, चतुरवेदविद्‌, विधाता, धाता, धातुरुत्तमः, परमेष्ठ, प्रजापतिः, 
प्रपितामहः, प्रजाभवः, खष्टा, स्वयंम्‌; अजः, आत्मयोनिः, वेधाः, लोकाध्यक्षः, 
लोकस्वामी, हिरण्यगभेः, विइवकर्मा, विइवयोनिः, श्रुतिसागरः, सगेः, वेदः, 
वेदांगः, वेदविद्‌ ये सब नाम गुणवाची होने के कारण भगवानकेहँ ही, लेकिन 
प्रायः विधाता ब्रहादेव के वाचक भगिने जाते हं । 

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र पितामह्‌ भीष्म का माना जाता है । यह्‌ रचाहुञादे 
वेद व्यास का।ये प्राचीन लोग जब भगवान के अनन्तनामोंका स्मरण करतेहं 
तव सब देव-देवियों को अभेद बुद्धि से देखते हैँ । हमारी धासिक बुद्धि को यह्‌ 
विहोवता है । 








कानि 
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नामरूपात्मकं जगत्‌-- यह्‌ निया नाम ओौर रूपसे पह्चानी जाती है। 
भगवान के नाम अनन्त हैँ ओर भगवान केरूपमभी अनन्तर्हु। अनन्तकालमें 
भगवान की पूजा करने वाले भक्तो की संख्या भी अनन्त होनी चाहिये । सृष्टिक 
आदिकाल से अनेक दूनिया में कितने भक्त बन गये उनको संख्या कौन कहु 
सकेगा 
इस प्रदन के साथ दूसरा एक प्रदन उठ्ताहीदहैकि इस सृष्टिका कभी आदि 
होगा सही ? सृष्टि नहींथी एेसाया? एक के पीछे एक एेसी अनन्त सृष्टियां 
बनती होगी ओर नष्ट होती होगी । इस सृष्टि परम्परा के आदिकी कल्पना ही 
नहीं हो सकती । जसे भगवान सनातन हैँ । उनकी सृष्टि भी सनातन हे । सनातन 
याने सदातन । मूतकाल के भक्तों की यह्‌ बात हुई । 
तव आगे आने वाले भक्तोंकाख्याल तोहम करही नहीं सकते। किन्तु 
-हमारे भगवान चरिकालज्ञ हैँ । उनको हम पूषठं कि आपके भक्त भविष्य मे कितने 
होने वाले हैँ? तो भगवान करगे (न अस्ति अन्तो विस्तरस्यमे ।) 
किसी भक्त ने सोचा कि भगवान के नाम भले अनन्तहों। हम बठे-वैठेकम 
से कम उनके हजार नाम तो एकत्र करं । उसने विष्ण्‌-भगवान के सहस्रनामों का 
एक स्तोत्र बनाया । (तुरन्त शिवभक्त जौर देवीभक्त भी तंयार हौ गये । शिव- 
सहस्रनाम, देवी सहस्रनाम आज उपलब्ध है 1 ) 
यह्‌ हौ गयी नामों की बात । तब रूपों काक्या? भगवान के रूप भी अनंत 
होगे । लेकिन गीता के दसवें अध्याय में प्रत्यक्ष भगवान ने अपने रूपोके थोड 
नमूने दे दिये हैँ । मौर उनको विभूति कहा है । अपनी विमूतियों का प्रारम्भ करते 
ही भगवान ने कहा है । नास्त्यन्तो विस्तस्यसरे। एेसा कहनेके बाद ही अपनी 
चंद विमूतियों के ओौर योग के थोड़े नमूने बताकर फिर से अन्त में अजुन को कहा 
नान्तोऽस्ति ममदिव्यानां विभृतीनां परंतप । 
परमात्मा, मौर यह सारा विश्व॒ (जिसके अन्दर परमात्मा प्रगट) दो 
अलग-जलग तत्त्व हँ । तो भी दोनों एक ही हैँ । भारतीय-संस्कृति ने इस एकता 
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का अनुभव मूलक आविष्कार किया । ओर सारी साधना वहां पूणं हो गयी । 

तोभी विश्वको हम थोडा सा देख सक्ते हैँ ओर इसी परसे सारे विश्व को 
कल्पना कर सकते हैँ । हमने यह्‌ जो दृष्टि ओौर दुर्य शक्ति की मदद से समस्त 
विर्व की कल्पना की वह्‌ भी इसी आधारके कारण परिमितहो जातीहै। 
वैदिक ऋषि कहते है कि इस कल्पनातीत सृष्टिसे भी भगवान अधिक हे। 
जितने भी भूतमात्र की हम कल्पना कर सकते हैँ वह तो परमात्मा पुरुष का मानो 
चौथा हिस्सा है । ओर परमात्मा का तीन चौथाई हिस्सा हमारी कल्पना के परे 
है 1 पादोऽस्य विश्वामूतानि ; त्रिपाद अस्य अमृतं दिवि। 

यही बात गीताने भी कही है, जो दसवें अध्याय के अन्तिम पंक्ितिमे कहा 
है । जव भगवान कहते है, शये सब बात जानकर क्या करोगे ? इस सारे विद्व में 
फलकरमै मरादहूं। लेकिन वह केवलमेरा एक अंश हीहै। मेरा संपुणंरूप 
तुम्हारे इस जगत मे भी व्यक्त हो नहीं सकता । 

विष्ण्‌ सहखनाम का सारा वात।वरण अगर समभनाहो तो ऋग्वेद मे जो 
पुरुष सूक्त है उसका पुरा अध्ययन-चितन करके साक्षात्कार करना चाहिए । उसके 
बाद कमसे कम गीता के दसवें अध्याय को अनेक बार समभ लेना चाहिए । 


इस तरह से रूपका विचार परिपूणे होने से भगवान के अनन्त नामों का रहस्य भौ 
व्यान मे आ सकेगा । 
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श्री शंकराचा्यने अपने एक स्तोत्र मे कहा है-- 
“गेयं गीता-नामसहस्रम्‌ ।” 

श्रीमदभगवद्गीताओौर श्री विष्णृसहखनाम दोनों का बरावर गान करनेकी 
इस सिफारिश का अनुभव करते बड़ा आनन्द आता है । वचपन से लेकर कई बरसों 
तकं भगवद्गीताका पारायण करने कीञादत थी । कभी-कभी पारायण केवल 
यातरिकहो जाताथा।तोभी हम पवित्रता की सन्निधिमें ह इतना अनुभव तो 
होताहीथा। जओौर कभी-कभी गीता के पारायण में कोई एक ही इलोक घ्यानमें 
बेठ जाता था जौर उसी एक इलोक के अद्‌मुत्‌ वायुमण्डल में गीता के रलोक पुरे 
करते कुछ विशेष अथं ध्यान में जाता थाया आध्यात्मिक दुष्ट निर्मल होती थी । 

मेने शायद कहीं लिखा ही है कि मेरे पिताजी, जिन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती 
थी, मेरे पाससे गीताके इलोकों का अर्थं सुनते ये ओर विशेष स्पष्टीकरण के 
लिए चर्चाभी करते थे गीताके कारण पिता-पुत्र के बीच एक अच्छा वायुमण्डल 
जम जाता था जिससे हम दोनों को बडा आनन्द आता था। 

जाखिरकार उनकी अंतिम बीमारी के दिनों म जवर्मैने देखा कि अव शरीर 
कौोसेवाकरनेके दिन खत्म हए, दारीर प्राण वियुक्त होने की तयारी कर रहे, हैँ 
मैने उनके विस्तरे पर बैठकर गीता के गुरू सेलेकर आखिरतक्र अठारह अध्यायके 
700 इलोक एक साथ पढ़ लिए पिताजी बेहोश जवस्थामेंये, मैक्याबोल रहा, 
शायद वे सुन भी नहीं सकते थे । लेकिन मेरा अपना खयाल है- शायद रम भी 
हौ सकता हे--कि अंतिम घड़ी जीवात्मा श्रवणेन्द्रिय की मदद के बिना मनन 
काव्यापार कर रहाथा ओौर अनेक बार सुनी हई गीता का पान कर रहाथा। 

जो हौ उस समय पिता जी अंतिम की घड़ी के समय उनके विस्तरे पर बैठकर 
उनको उदर्य कर जो समस्त गीतापाठ ने किया उसका मेरे हदय पर गहरा असर 
हआ जौर समस्त गीता के पिण्डीकृत भाव कां आकलनर्मै कुकर सका। मनमें 
एक कल्पना भौ आईं कि भारतीय महायुद्ध के वायुमण्डल में जिस गीता का डउप- 
देश हुभा उसी गीता का अंतिम पारायण मै अपने जन्मदाताकी मृत्यु के समय 
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मृत्यु को उपस्थितिमेंकररहाहूं इसमे भी कुछ सामंजस्यहै। कठोपनिषद्‌ में 
कहा ही है-- प्रयतः श्वद्धाकाले वा (लेकिन कठोपनिषद्‌ का अध्ययन र्मने पिताजी 
कौ मृत्युके बाद किया था। उन दिनो मने ईशोपनिषद्‌ भी नहीं पढ़ा था, जिसमें 
जीवात्मा को उपदेश रहै कि “णहु कमे-घर्मी जीव, आजतक किया हुजा सबकुछ 
स्मरणमेला। प्राणवायु तो देखते-देखते चिदाकाश मे एकरूप हो जाएगा । शरीर 
भस्म होकर पृथ्वी के साथमिले आएगा । ओर अग्नि ही जीवात्माकोआगेका 
रास्ता बताएगी । ओर अगर वाकी का समय अग्नि नारायण कीनम उक्ति गाने 
मे व्यतीत कियातो कुटिल पापसे लडलेने का सामथ्ये प्राप्त होगा।"' 

जीवन-संग्राम के वायुमण्डल मेओर आयुष्यके रेष क्षणो मे भगवत गीता 
अपनी तनुकाविवरण करतीहीहे। 

पता नहीं क्यों पंचरत्ती गीता मे विष्ण्‌ सहस्रनाम के होते हृए भी उसको ओर 
घ्यान ही नही गया था । गजेन्द्रमोक्ष तो पढ़ा लेकिन विष्ण्‌सहखनाम रह ही गया । 
अब जीवन के सन्ध्याकाल मे विष्णुसहखनाम पढ़ने को इच्छा हुई इसका कारण 
श्री शंकराचायं कौ ऊपरकी सिफारिशहीहै। 

कलियुग मे मनुष्य को साधनाके लिए समय कम सिलतादहै इसलिए परम 
कारुणिक ऋषि छोटी से छोटी साधना भी बताते । एेसे ऋषि द्वारा भगवान 
कहते है-- 

“यो मां नामसहस्रं ण स्तोतुमिच्छति पांडव । 
सोहं एकेन इलोकेन स्तुत एव॒ न संदायः ।।"" 

विष्णुसहस्वनाम मे रामनामतो एकहीबार आता है। उप रामनामकी 

महिमा समाने बुधकौशिक ऋषि की वाणी मे प्रत्यक्ष शिवजी पार्वती को कहते है 
(सहस्रनाम तत्‌ तुल्यं रामनाम वरानने ।"" 


(2) 

जो लोग ध्यानमे बैठते हैँ उनका अनुभवदहैकिवे ध्यान करते नहीं, ध्यान 
होता है । अपने मन को ध्यान कौ प्रक्रिया को अपेण करने पर ध्यान अनेकदटढंगसे 
अपना काम करने लगता है । कभी-कभी वह्‌ ध्येय विषय पर अनेक ओरसे केन्द्रित 
होता है ओौरध्येय विषय पर हमला करताहै। जसे कोई फौज दुगे गद्‌ कोषघेरा 
डालकर अनेक ओर से अभियान करती है, उसी तरह ध्यान की प्रक्रिया चलती 
हे। सूना कि कभी-कभी 2, 3 शेर या सिह एक इवापद का रिकार करते है। 
एक इधर से, एक उधर से इवापद के नजदीक आते हँ ओर जब इवापद भागने का 
रास्तान देखकर हिम्मत हारताहै तब वे दोनो-तीनो हिख जानवर इवापद पर 
ट्ट पड़ते हँ भौर देखते-देखते उसे खतम करते हैँ । दो-तीन कृत्तो को इसी तरह 
अनेक ओर से आकर किसी बकरे को परेशान करते हमने देखा है । उसे मार 
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डालने की हिम्मत कुत्तो ने नहीं की वह्‌ बात जलगदहै। 

व्यान की प्रक्रिया भी कभी-कभी एेसादही रूपलेती है। चितन के विषय का 
अनेक ओर से मन जौरद्भूदय परीक्षण करता है । निरीक्षण-परीक्षण के द्वारा अपने 
ध्येय का असंयम्‌ ओर समग्रम्‌ ज्ञान कर लेना बड़े आनन्द का व्यापार बनता 

। 

रः लेकिन कभी-कभी ज्ञान को अपनी विकिरण शक्ति का अनुभव करनेमे आनंद 
आता दै। मननके केन्द्रे जो ध्येय स्थिर हुजा दै उसकी दाक्ति कर्टा-करहां 
पहुचती है जौर उसका अनुबंव कर्टा-कहां संकलित है इसको दुंढते हदय को धन्यता 
प्राप्त होती टै । 

जिस तरह छोटाया वड़ा दीया अपने स्थान से अपनी किरण विडव की सब 
दिशाओं मे फककर परिसर को प्रकाशित करताटैउसी तरह्‌ ध्यान एक साथ अनेक 
दिशा में दौडकर अनुबन्धक विस्तार का अनुभव करता ह । तादात्म्य शक्ति बढ़ाने 
मे यह्‌ विकिरण प्रक्रिया बहुत मदद करती है। 

महाभारत में स्तोत्र अनेक आए हैँ । लेकिन अनुशासनपवं मे भीष्म-युधिष्ठिर 
संवादके रूपमे यह्‌ जो विष्ण्‌सहखरनाम आया है उसका माहात्म्य विहोष है । 

इसमे कवि भगवान के सहुखनामो का स्मरण करने कासंकल्पकरताहै ओर 
जंसे नाम मनमें आते गए इलोकबद्ध करते हैँ 1 एकनामके बाद दूसरा नाम क्यों 
जाया कहना मुर्किल होता है। कहीं-कहीं दो-चार नाम स्वाभाविक प्रवाह में 
खिचे आते ह लेकिन कहीं-कहीं मन एक दिशा से दूसरी दिशामे क्यों दौडा, कहना 
मुरकिल वनताद । संबंधका आकलनन होने पर हदय कहता है कि यह्‌ ध्यान 
की विकिरण-शक्ति स्वच्छन्दी है, जहां जाएगी वहां जाएगी । हम एक उदाहरण 
ले ले-- 

“स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुति स्तोता रणप्रियः । ' 

स्तुति-स्तोत्र, स्तव-स्तोता के वायुमण्डल से एकदम नाम स्मरण करता हदय 

भगवान की रणप्रियता तक कंसे पहुंच गया, कहना मुदिकल है । 


क्विके हूदयकेसाथ अगर ध्यान मेंस्तोत्र गाने वालेकाहुदयएकसरूपया 
एक-प्रवाह हौ सका तो शायद संबंध मिल जाए कि संकटग्रस्त भक्त का स्तोत्र सुन- 


करभगवानसेरहान गया ओर भक्तके रक्षण के लिए उत्साह के साथ भगवान 
रणांगणमे कंद पड़ । 


भाष्यकारोंनेभी इसे दंढने का प्रयास नहीं कियाद कि यह्‌ अद्‌मुत स्तोत्र 


एक नामपरसे दूसरे नाम पर कंसे कद पड़ता है । गायक को इतना संतोष रहता 


है कि आखिरकार गुणगान एक ही भगवान काहै। हम कहीं भी जाकर गिर पड़ 
तो जनदसागरमें दही डूबने वाले है। 
जिस तरह गीता के एक-एक इलोक का, एक-एक वचन का ओर एक-एक योग 


भक कि = क; क, = 
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का अलग मनन करनेमेंभीलाभटहै इसी तरह विष्णु सहस्रनाम के अन्तगंत पाए 
जाने वाले गुण वाचक नामों का मनन करना भी पुष्टिदायक है । ओौर एेसे चितन 
मे समान धर्मां भक्तों को आमंत्रित करने का आनंदतो ओौरदही होता है। 
योगः जीवन--योगः 

मनुष्य जाने यान जाने उसका सारा जीवन ही उसकी साधना है । आयुष्य 
अल्पहै, विघ्नग्रस्तदहैषेसा समकर अगर वहु इष्टदिशामेदही साघनाकरेगा 
तो मूकाम पर जल्दी पहुंचेगा । लेकिन अगर मनुष्य गफलत मे रहा तो सच्ची 
दिशा छोडकर गलत दिशा में अपने प्राप्तव्य स्थान की खोज करता रहेगा 1 मनुष्य 
इन्द्रियो के पीडे जातारहै,पापका रास्ताभी आजमाता है यह्‌ सब उसकी गलत 
साधना है । किन्तु कहना पड़ता है कि गलत होते हृए भी साधना काही प्रयास 
है । एेसी गलत साघना में अनेक जन्म व्यथं करने पर उसे सूभफआतादहैकि जिसे 
हम खोजते है वह्‌ तो अन्तरतम ओर उसके पास जाने के लिए बड़ी लम्बी-चौडी 
यात्रा नहीं करनी पडती; किन्तु सब गलत रास्तों से निवृत्त होने कौ आवश्यकतां 
होती है। 

जब जीवन ही साधनाहै तब जीवन का सदुपयोग करते आगे बढना ओर 
जीवन के रहस्य को पाना जौर इधर-उधर की बातें छोड़ देना इसी मे सच्ची बुद्धि- 
मानीदहै। 

भक्तों ने भगवान का चितन करने के लिए पुराणों के सहारे भगवान्‌ के अनेक 
दिव्य जन्म कमं दढ निकाले । मूति पर चित्त केन्द्रित करनेके लिए भगवान के 
लिए भगवान्‌ के तरह-तरह के रूपों की कल्पना की । भगवान्‌ के हाथ, पांव, 
मस्तक, मुकुट, आयुध आदि विस्तार की कल्पना की ओर उनके द्वारा ध्यान दृढ्‌ 
करने कौ साधना चलाई । लेकिन सबसे फलदायी समृद्ध ध्यान तो जीवन के अन्यायः 
विभागों में ओर विभूतियों में जीवन स्वामी भगवान की अंतरात्मा का दशन करने 
के प्रयत्न केद्वाराही होताहै। मनुष्य के लिए सबसे नजदीक है उसका अपना 
जीवन । उस जीवन का विस्तार, उसकी विविधता, उसकी विचित्रता मौर उसकी 
गह राई ध्यान के विषय हौ सकते हैँ ओर हरएक दिशा अन्त में हमे उस अन्तरात्मा 
के पासहीलेजातीहै। ओर हर ध्यान के अन्त में मनुभव होता है कि अन्तरात्मा 
ही आखिरकार परमात्मा ह । जीवात्मा गौर विइवात्मा वस्तुतः परमार्थतः भिन्नः 
नहीं हँ इसका अनुभव करना यही है परमानन्द । 

इस अद्वेत साधना को सारी प्रक्रिया को साधकों ने नाम दिया है योग । 

योग के अनेक प्रकार हैँ ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, उपासनायोग । 
लेकिन ये सब योग जीवन में एकत्र होकर कमं योग को परिपुष्ट करते हैँ । ओर 
कमयोग पुणंयोग बनता है । क्या गीता में ओर क्या विष्णुसहस्रनाम सें भगवद्‌-~ 
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{चितन द्वारा कर्मयोग ही पू्णंयोग बनाने का तरीका वतायाहै। उसी को हम 
संपुणं ओौर सफल जीवनयोग भी कह सक्ते हं । 

अध्यात्मकेक्षेत्र मे साधन ओौर साध्य एको जाते हैँ इसलिए भगवान्‌ के 
सहननामों मे भक्त राज मीष्म ने भगवान्‌ के लिए जीवन शब्द का प्रयोग कियाहै 
ओरयोगका भी । भगवान्‌ जीवनमभीदहैजौरयोगमीदहे। 

प्राण का नियमन करके, ज्ञान की उपासना वारा तत्त्व का हुम गोधन करते 
ह । उसके लिए हम समता की साधना करके जीवन को यज्ञमय वना देते हैँ । ओर 
अन्तं सिद्धि को प्राप्त करके शांति में स्थिर हो जाते हैँ । इसलिए विष्णुसहस्रनाम 
मे भगवान्‌ के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया है--जीवनः, प्राणः नियमः; 
ज्ञानम्‌, तत्वम्‌ समः, यज्ञः, करतुः, सिद्धिः, शांतिः । ये सव भगवान्‌ केहीनामहे। 





नर्क 





नासो पर भाष्य 


विष्णु 


हमारे पुराणो ने, एकेश्वरी सनातन धमे को कोट्यावधि देव-देवियों का उपहार 
दिया है। नये-नये देव-देवियों को भी हमारे यहाँ काफी जगह खाली है । अवतारवाद 
चलाकर हमने इन देव-देवियों के लिए तात्विक चितन का दरवाजाखुला कर 
दियाहै। हमारे पुराणों ने देव-देविणों के लिए एक विश्चाल पंचायतन बना दिया है, 
शिव, विष्णु, गणपति, सूये ओौर देवी । हमारी धार्मिक सृष्टि मे चाह जितने देव- 
देविर्यां आ जाये । उन सबको इस पंचक के अन्दर कहीं-न-कहीं बेडा ही देंगे । 

जब यह्‌ पंचक बनाया तव प्रथम स्थान दिया गया शिवजी को 1 राक्त लोग 
माताजी को ही प्रथम स्थान दंगे । अपने इष्ट्देव को प्रथम स्थानदेनेका हूर एक 
को हक है । किन्तु अत्यन्त उत्कटता से प्रचार करने का सामथ्यं इस पंचायतन में 
विष्ण्‌ भक्तोंने ही बता दिया । आज सनातन धमे मे अधिक-से-अधिक लोकप्रिय 
ओौर व्यापक साहित्य है वेष्णवों का । विष्णु-सहस्रनाम के बाद शिव-सहसखनाम भी 
शेवो ने बना दिया । लेकिन सारे सनातन समाज ने विष्ण्‌-सहस्रनाम के प्रचार को 
ही अधिक अनुकूलता बतायी है। घरमे शिव की अथवा माताजी की पूजा भले 
चले निव्य पाठ के लिए विष्णु-सहखनाम को पसंद करनेवाले शव ओर दाक्त भी 
मिलेंगे । वंष्णवों की प्रचार-परायण भविति की बलिहारी ! 

अब हम भगवान के विष्णु नाम से प्रारभ करेगे । यहाँ विष्ण्‌ केवल पंचायतन 
के एक देव नहीं है । गरुड को वाहन बनाकर, शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों हाथों मे 
लेकर लक्ष्मी के ताथ गृहस्थाश्रम चलाने वाले पौराणिक विष्णु से यहाँ हुम प्रारंभ 
नहीं कर रहे हैँ । हम तो प्रत्यज्ञ परमात्मा को ही विष्णु कहकर उनकी भक्ति से 
प्रारम्भ कर रहे हैं । हालांकि स्तोत्र के रचयिता व्याजी कै मन मे गरुड वाहन 
विष्णु भी है। जौर अशरीरी परमत्माभीहै। (रेस नहीं होता तो इस स्तोमे 
परमात्मा के लिए गरुडध्वज नाम नहीं आता ।) 

विष्णु नाम विष्‌ धातु परसेञआयाहै। इसपर से विष्णु सर्वव्यापी सवत्र 
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पहं चनेवाला ओर सवका रक्षणकर्ता है 1 

वेदिक साहित्य मे जहाँ इन्द्र ओर वरुण सवसेश्रेष्ठ देव हँ वहाँ विष्णुको 
इन्द्रकर्मा ओौर उपेन्द्र कहा है । विष्ण के दस अवतारो की कल्पना हमारे स्तोत्र को 
अमान्य नहीं दीख पडती । 

आगे जाकर पुराणोमे विष्णु ही सवसे श्रेष्ठ देव वन गये। वेदोंमे सविता 
सूयं की पुजा सवेश्रेष्ठ है । उसी का प्रतिनिधि अग्निहै। सूयं ओौरअग्निको लिया 
तो विद्यत कोभी (विजली को भी) लेना ही चाहिए । लेकिन पुराण कहते हैँ कि 
देवों मे सवसे छोटा है अग्नि ओर सवसे वड़ा है विष्णु । 

पुराणों कौ व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मा सृष्टिकर्ता । सृष्टिकानाश करने का 
काम शिवजी कोसौपादहै । ओौरसुष्टिकोसंभालने का काम विष्णु काह इसलिए 
पौराणिक सव देवों के अच्छे-अच्छै सव गुण विष्णु में माने गये है। ओरखास 
करके विष्णु अत्यंत भक्त-वत्सल है । 

विष्णु नामके वाद "विइव' नाम लेना होगा । 


विश्व 


मत्स्य, कूमं, वराह आदि अवतार अभीके रह। परश्युराम, राम, कृष्ण, बुद्ध 
पौराणिक काल के यानी अधिक नजदीक के है । भगवान का सवसे पटला अवतार 
जो सनादन है गौर हमेशा रहने वाला है वह॒ तो यही सारी सृष्टिहीदहै, जिसे हम 
विद्व कहते हूं । 

विश्व शब्द विश्‌ धातु से आया है-- विश्‌ यानि प्रवेश करना, सर्वत्र पटुचना।* 
विश्व का अथं सर्व॑व्यापकभी है। विहवे देवाः यानी सव देव । विङ्वतोमुखी 
प्रतिभा यानी निरपवाद सब विदवों मे अकुण्ठित गत्िसे पहुंचने वाली प्रतिभा ।. 
विइवतः यानी सब ओर से । 

इस समस्त सृष्टि को विर्व कहते हँ ओर भगवान को विङ्व स्वामी, विद्व 
पति, विशेइवर, विरवनाथ कहते है । 

विष्णुसहखनाम के प्रारम्भमेंही ओंकार के बाद भगवान के लिए विव 
शब्द जाया है। भगवान आदिकारण रहै, विश्व उनका काये है, आद्यावतार है 
इसलिए कारण को ही का्यंकानामदियाहै ओर भगवान को विव कहा है । 
ण्डक उपनिषदमे तो स्पष्ट कहाही है कि यह्‌ वरिष्ठ, उत्क्रुष्ट, विशव ब्रह का 
ही रूप है। “ब्रह्म वेदं विश्वम्‌ इदं वरिष्ठम्‌" (मुण्डक 2-2-11 ) तेत्तिरीय उप- 
निषदमें कहा है कि परत्रह्म ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की ओर स्वयं अलग न रहकर 
उह उसी मे घूस गया । अपनी ही सृष्टि के अन्दर परमात्मा ने प्रवेद किया इसलिए 


--- ० = = ~ ७ 
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इस सृष्टि के अन्दर-बाहर, अण्‌-अण्‌ में रज-रज में परमात्माहीहे। तत्‌ सृष्ट्वा 
तद्‌एव अनुप्राविशत्‌ । (तं° 2-6) । 

द्सरे ढंग से सोचते ऋषियों ने परब्रह्म के वारे में कहा है--जिन पचमहा- 
भूतो का यह विव बना हुआ है वे सब भूतमात्र परब्रह्म से ही निकले है, उसी को 
दाविति से जीवित रह ओरअंत मे उसीमें, प्रवेश करते हैँ । प्रलय-काल मे भूतमात्र 
जिसमें प्रवेश करते हैँ उस परमात्मा को विइव ही कहना चाहिए । 

दस तरह सृष्टि ओर भगवान एक-दूसरों में प्रवेश करते रहते हैँ । इसलिए 
परमात्मा को भी विव कहना उचित है । परस्मात्‌ पुरुषात्‌ इदं विश्वं न भिन्नम्‌ 
परमाथेता, तेन विरवम्‌ इति अभिधीयते ब्रह्य । 

जव कभी हुम सृष्टि को देखते हँ सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, छोटे-बड़ पहाड, 
आकाश के बादल ओर आकाश मे उडनेवाले पक्षी, वृक्षवनस्पति, फल-षूलः, कीड- 
मकोड, ग्राम ओर शहर, मनुष्य ओर उनके साथ रहनेवाले पञ्चु-तब कवि बन- 
कर हम उनसे सौन्दये का अनुभव कर सकते हैँ । उनकी भव्यता देखकर हम नस्र 
हो सकते हैँ, किन्तु साथ-साथ यह भी हम ध्यानम लें कि परमात्मा ही विविध रूप 
लेकर हमारे सामनेप्रगट हुए हतो हमे काव्यानंद के साथ आत्मौपम्यकेकारण 
अद्र तानन्द भी मिलेगा ओर दशंनानन्द को हम ध्यानानन्द बना सकते ह । 

ईशोपनिषद्‌ के प्रारम्भमे ही यह्‌ साधना बताईहै कि इस गतिमान विव 
की हर एक चीज के साथ उसमे ओतप्रोत रहने वाले परब्रह्म का भी साक्षात्कार 
करते जाओ, सुष्टिकाएकांगी ददंन मत करो, यहाँंजो कभी है, परमेश्वर के 
वास से युक्त है यही भावना मन मे रखो--ईगावास्यम्‌ इदं सवं यत्‌ किच जगत्यां 
जगत्‌ । 

भगवान के सहसखरनामो मे विव शब्द को ही प्रथम स्थान देकर भीष्माचायं ने 
यही ईडोक्त साधना सुचितकीदहे। 

घ्यान-ध्यान मे भी फकं है । अगर किसी अपरिचित स्त्री का चित्र हमने देखा-- 
जसा कि आजकल के मासिको मे अतेरहै-तो हमारा ध्यान उस स्त्री के अंग- 
सौष्ठवं ओर रूपलावण्यकौ ओर ही जाता है। लेकिन अगर वही पचित्र किसी 
परिचित पूजनीय माताकाहै तो अंगसौष्ठव ओौर रूपलावण्य देखते हुए भी हमारा 
ध्यान उस बाह्य दर्शन को बींधकर जिस व्यक्ति का वह्‌ चित्र है उस व्यक्ति का 
स्मरण करतारै। ओर फिर हम उस चित्र का नहीं किन्तु व्यक्ति काही दशेन 
करने लगते हैँ । हमारे सामने यह्‌ सहात्माजी का चित्रहै। चित्र क्रितना बड़ा है, 
किसरंगकारहै, कंसा खीचा है एेसी-एेसी बातों पर हमारा चित्तकेन्द्रितिन होकर 
प्रत्यक्ष महात्मा गांधी कौ सन्निधि का हम अनुभव करते हैँ । इसी तरह इस विर्व 
के किसी भीअंशको देखते हमारी आदत होनी चाहिए कि यह्‌ विइव जिसकी 
विभति है उसी परमात्मा का हम दशंन ओर चितन करें । विवरूप दशेन के पहले 








44 


भक्त अर्जुन ने भगवान से यही पूछा था--केषु केषु च भावेषु वचित्योऽसि भगवन्‌ 
मया? 


विष्ण्‌, सहस्रनाम मे भगवान के विख्यात गौण (गरुण सम्बन्धी गुण योगके 
कारण प्रवृत्त) नामहीदिये है| 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। 
षिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि मृतये ॥! 


अकरूर 


विष्ण्‌सहस्रनाम स्तोत्रने चुरूसेही प्रतिज्ञा की ठे कि इसमे सव नाम गुण- 
वाचक होंगे । लेकिन इस प्रतिज्ञा का सार्वत्रिक पालन कियाहै ठेसा कहट्ना 
मुरिकल है । जव भगवान के अनेक नामों मे महपि (कपिलाचार्यः ) कानाम आता 
दै तव हम कंसे कह सकते हैँ कि यह गुणवाचक नाम दे। जहां केवल कपिल नाम 
जाता हे वहां घात्वथं देखकर हम मान सकते हँ कि भगवान वडवानल के रूप का 
है । लेकिन एक ओर सहि ओर दुसरी ओर आचाय जसे शब्द डालकर जब 
भगवान का नाम दियाजाता है तव स्पष्टहोताहै कि सांख्यदास्त्रके प्रणेता 
कपिल को ही भगवान अवतार मानकर उनका नाम इस स्तोत्र मे लियादहै। 

इस तरह राम कृष्ण, भौम आदि नाम गणवाचक मानते हृए भी पौराणिक 
व्यक्ति परसेये नामलेनेकासूकाहै इसमें कोई शंका नहीं रहती । 

अव हमारी संस्कृति का रिवाज दहै कि वच्चोंको नाम देते समय कभी-कभी 
टम भगवान का, पुरखोंमेसे किसी का अथवा गरुका नामदे सकते हें । लेकिन 
शिष्य का नाम अथवा भक्त का नाम गुरु को दिया हो एसे उदाहरण बहुत कम पाये 
जातें । 

विष्णुसहखनाम मेँ भगवान को एक जगह अक्रूर कहा है । यहाँ एक बात स्पष्ट 
टे कि यहां उदेश्य गुणवाचक नाय देने काही है। जो क्रूर नहीं सो अक्रूर । कय 
क अभाव जिसमें है उसे हम अक्रूर कह सकते हैँ । इसका मनन हम आगे करंगे। 
लेकिन इस स्तोत्र मे अजुंनकेदो नाममभीञआतेहैं। अजुन शब्द्‌,स्तोत्र मे नहीं है । 
किन्तु धनंजय अर विजय ये दो नाम अजुन कास्मरण कराने के लिये काफी है 

प्र्युम्न नास श्रीकृष्ण के वंशाज का है । "वही यहाँ पर श्री विष्ण्‌कोदियादहै 
एेसा भी हम मान सकते द । अथवा प्रद्युम्न नाम श्रीकृष्ण काथा जो बाद से उसके 
वंशाज को दिया गया एेसा भी हम कह सकते हैं । 

हस स्तोत्रम जव राम कानाम आयाहैतोशवरघ्नकाभी आ सकता है । 
लक्ष्मण कानाम नहीं आयाहै। भरत आतातो उसे गुणवाची, अथवा वंडावाची 
ठम कह सकते । जब लक्ष्मण ओर भरतयेदो नाम नहीं आये तन “शनृघ्न' शब्द से 
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राम के भाई कास्मरण होते हुए भी हम उसे केवल गुणवाची कह सकते हैँ । अब 
हम अक्रूर कानाम सोचें ।' 

कुठ कहते हँ कि अक्रूर श्रीकृष्ण का चाचाथा; भक्ततोथाही। कसकातो 
अक्रूर एक विङ्वासपात्र राजकमेचारी था । पांडवों का भी एक आदरणीय सलाह्‌- 
कार ओर सचिवथा। स्यमतक मणिके फगड़े सें श्रीकृष्ण ओर अक्रूर के परस्पर 
सम्बन्ध की सुन्दर कसौटी हुई थी । श्रीकृष्ण के मन मे अक्रूर के बारे मे आत्मीयता 
के साथ आदरमभीथा। इसलिएतोकृष्णने अक्रूर को अत्यन्त महतत्वके काम सौपे 
थे । 

इतिहास-संशोधक कहते हैँ कि अक्रूर कादूसरानामथा ब्र । बभ्रु नामके 
अनेक लोगो का पुराणोंमे जिक्र आता है । किन्तु अक्रर को छोड़कर उनमें दूसरा 
कोई महत्व का व्यक्ति नहीं है। अव विष्णुसहस्रनाम में भगवान के लिये "बश्च 
(26) नामभी आयादह। शंका होती दहै कि अक्रूरका यहनामहोनेसे ही इस स्तोत्र 
मे यह नाम लिया गयाहै। भरणपोषण करनेवाला इस अथे के लिए भरत ब्द 
रूढ होते हए उसे यहां नहीं लिया ओौर बभ्रू. लियाहै। इस पर अनुमान होता है 
कि अक्रूर का यह दूसरानाम होनेके कारण ही इसनाम को इस स्तोत्र सें स्थान 
मिलाहे। 

अव अक्रूरका गुणवाची अथं हूमदेखे । जोक्रूर नहींसो अक्रूर यह्‌ अथं 
उपरदियाहीहै। यहाँपर याद रखना चाहिए कि हमारे क्षत्रियो का आदशं 
कूरताका कभीथानहीं। शुरूसेश्‌र ओरक्रूर काभेद करते आये दहैँ। लौये 
आर्योचित सद्गुण है । क्रौये राक्षसो का लक्षण है । (जब करौयं का विचार करते 
है तव संस्कृत शब्द क्रव्याद याद आतादहै। क्रव्याद राक्षसों को कहते हैँ । क्योकि 
वे रवि अथवा क्रव्य याने कच्चा मांस भी खाते हैँ । इनके प्रति मनमेजोघृणा 
पदाहोतीदहै वही कठोर लोगों के कौयं के प्रति भी होती है । महाभारत मे करौं 
के प्रति अर्थात्‌ बीभत्स कमं के प्रतिघुणाहै। लड़ाईमें भीर कभी बीभत्स याने 
घृणित कमं नहीं करता इस वास्ते मुके बीभत्सु कहते हैँ । इस तरह अजुन ने अपने 
नाम बीभत्सु का अथं बताया है । यही भाव अक्रूर शब्दमेंहै। जो आयं है वह शुर 
होगा, कूर नहीं होगा । भगवान तो सृष्टि को उत्पन्न करते है, उसका पालन करते 
हँ । लेकिन उनमें क्रूरता नहीं है । यही भाव बताने के लिए भगवानके नामोंमें 
अक्रूर शाब्द रहार) । 


अक्षोभ्य 


जिसमे कभी क्षोभ नहीं होता वह अक्षोभ्य है । क्षोभ का अथं होता है चलित 
होना, अपे से बाहर जाना । मनुष्य को जब कोई व्यविति, प्रसंग, वस्तुया विकार 
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येडता नहीं तव वह स्वस्य होता है 1 स्वस्थ होने पर मनुष्य प्रसन्न, शांत आर 
कर्म-तत्पर होता है, निरोगी अवस्था का यह लक्षण है । मनुष्य चात होता अवच्यहै 
किन्तु उसकी शांति जआलस्यके कारण जो जकर्मण्यताकी शांति अती है वंसी नहीं 
होती । यह्‌ भेद दिखाने के लिये (कमं-तत्पर' कटा है । कमं करने कामौका तो 
उल्लास ओर उत्साह के साथ मनुष्य कमं करेगा। लेकिन एेसा कोई मौका नहींहै 
इस वास्ते दांत टै। 

एेसी शांति को ओर प्रसन्नता को तोडने वाला कोई कारण बन जाता है तव 
मनुष्य अस्वस्थ होता है, क्षृब्च होता दै ओौर उससे शांत रहा नहीं जाता । उसके 
मनमे ओर रारीरमेजो खलबल मच जाती टै उसे कटतेहैँक्षोभ। एक उदाहरण 
से स्पष्टदहोगा। 

द्घ में हमने जामन डाला जौर थोड़ा हिलाया जर एक ओर रख दिया । अव 
द्ध में परिवर्तन होताजातादहै। रात से सुबह्‌ तक जामन के असरसेदूघव का सख्त 
दही बन जाता है । लेकिन यह्‌ सारा परिवतंन बिलकुल शांत ढंगसे हौ जाता है । 
इस तरह द्ध कादहीवने तो दूघ में कोई क्षोभ नहीं होता किन्तुजव उसी दही 
मे मथनी डालकर दही को मथते हैँ तव देखते-देखते उसमें क्षोभ आ जाता हं 
काफी मथने पर मक्ठन अलग होता है, छाछअलग दहो जातीटहै। गंगाका पानी 
कभी-कभी इतना शांत रीति से बहता है कि पानी मे आसपासकेपेडों काओर 
आकारा के बादलों का प्रतिबिम्ब स्थिर रूपसे दीखपड्तादहै। एेसादही दीखतादहै 
मानो नदी नहीं किन्तु तालाब है । किन्तु कभी-कभी उसी गंगा में जब बाढ्‌ आती 
है तब उसके पानी में क्षोभ दीख पडता है । मन्थात्‌ इव क्षुभ्यति गाग अंभः। 

अपनी स्वस्थता खोना, चंचल बनना ओौर दूसरेको भी अस्वस्थ करना यह्‌ 
स्वरूप क्षोभका। 

अब परिस्थिति पर जिसका काब्रु नहीं है वह्‌ परिस्थिति बदलते ही क्षुब्ध 
होता है भगवान तो सृष्टि के कारण, प्रेरक ओर मालिक दँ । इससृष्टिमेजो भी 
चलता है भगवान की प्रेरणा से अथवा अनुमति से चलतादहै। इसलिये भगवान 
कभी अस्वस्थ हो हीं सकते। इसलिये स्तोत्रकार ने भगवान को 'अक्षोभ्य' कहा 
हे । 

भगवान की सुष्टि में ऋतु-परिवतेन होते द, युग-परिवतेन होते है, करंतियां 
होती है । उसमे तोक्षोभ ही ज्यादा रहता है । लेकिन यह्‌ सब होते हए भी इसमें 
भगवान को न कोई चीज अज्ञात दै, न उनकी इच्छा-विरुद्ध कोई बात हो सकती 


है । 





एक उदारहण लेंगे एक उपन्यासकार का । महाभारत के जसे काव्यके साथ. 
जिसकी तुलना हो सकती है जसा उपन्यास वह लिखता है । उस उपन्यास के सभी | । 
पात्र उसी के बनाये हृए होते हैँ । वे पुरुषां करते है, आपस मे लडते हैँ, एक-दूसरे 
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की मदद करते है, कभी-कभी एक-द्सरे का काम बिगाडतेरहै, काटते भी हुं। 


उपन्यासके प्रारभसेअंततकक्षोभदही क्षोभ रहता है । लेखक अगर समथंहैतो 
अपनी कथा में महासागर के तूफान के जसे प्रसंग भी ला सकता है । उसमे कल्पांत 
का भी वणंन आता है। लेकिन उपन्यासकार स्वयं जानता है कि उसे उपन्यासमसें 
क्यालानादहै, क्या नहींलाना है । इसलिये उसका मन तो तनिक भी अस्वस्थ 


-नहीं होता है । 


लिखते समय अपनी ही कथा ओढकर वह्‌ उसके साथ तदाकार होता है। 


जिस वक्त पात्रसे कामलेनाहो तो उस वक्त उस पात्रके साथ एकरूप हो जाता 
है। प्रहार करने वाले वीरोंके साथ भी वह्‌ एकरूप होता है ओर प्रहार सहन करने 


वाले वीरके साथ ओर प्रहार से वचने के लियेभाग जाने वाले कायरके साथभी 
वह्‌ एकरूप होता है । लिखते समय लेखक क्षुब्ध भी है ओर अक्षोम्यभी है । यही 


हालत है भगवान की । क्योकि वह्‌ कतु , अकतु , ओर अन्यथा कतुः समथं है । 


ईदवर की अक्षोभ्यता जिसके ध्यानमेंआ गयी वेसा भक्त भी भक्ति के बल 
पर अक्षोभ्य बन सकता हे । 


अतोद्द्रः, अतोन्द्रियः 


इन दो नामों मे उच्चारण कासाम्यहै। लेकिन अथेमे बहुत बड़ा फकं है । 

इन्द्रियों के द्वारा जिनका आकलन नदींहो सकता सोहै अतीन्द्रिय। आंख 
"जिसे देख नहीं सकती, कान जिसे सुन नहीं सकता, जिह्वा जिसे चख नहीं सकती, 
हाथ जिसे स्पशं नहीं कर सकते, वह परमात्मा अतीच्द्रियहैही। सब इन्द्रियों के 
साथ सहयोग करने वाली आन्तरिक इन्द्रिय है मन (जिसे अन्तःकरण भी कहते 
है) । एेसे मन को भी परमात्मा अगोचर है । इसलिये वह अतीन्द्रिय है । 

इन्द्रहैदेवों काराजा, स्वगे काअधिपति, एसे स्वगे के स्वामी इन्द्रसेभी 
परमात्मा परे है, श्रेष्ठ हैँ । इसलिये उसे कहा है अतीन्द्रः । 

उपनिषदों मे इन्द्र चाब्द कौ व्युत्पत्ति अथवा निरुक्ति एक विशेष ढंग से बतायी 
डै--इदम्‌ माने यह्‌, यह्‌ पृथ्वी, यह्‌ सारी दुनिया । इदम्‌ शाब्द से सारी सुष्टि मनं 
मे आजातीदहै। एेषी इस दुनियाकोजो देखता है (द्--देखना) उसे कहते हैँ 
इदीन्द्र । फिर ऋषि कहते ह इदीन््रका ही इन्द्रहो गया। उपनिषद के्छषिके 
हिसाब से आत्माहीडइन्द्रहै। क्योकि वहु सारे विश्व का दशेन करने वालाहै, 
साक्षी है । इसलिये अतीन्द्र है परमात्मा । 


अ थं :9 जन थं कु 


भगवान के लिये अथं ओर अनथं दोनों नाम विचित्रसे लगतेदहै। इसलिये 
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इन शब्दों के अथं का विशेष चितन करना चाहिये। अथे शब्दके अन्दर यातो 
अथं वातु है अथवाचऋघातुकोथप्रत्ययलगादै। ऋषि दाव्दमें ऋ धातुहै। अथं 
घातु के मानी होते हैँ 'मानना' "चाह्‌ना' अथवा 'सममना' । इसी पर से शब्द आया 
हे प्रार्थना । जवर हम पूते हैँ कि इस दाब्दकाअथंक्यादहै तव अर्थं काअथं होता 
दे समना" इसी पर से अथं मानो प्रयोजन । ओर भी अथे निकलता है। 

अथं माने चाह्ना अथवा समना यह्‌ भाव जव अभीष्ट होताहै तव हम 
राब्द बनाते ह "विद्यार्थी, अर्थार्थी, चऋतार्थी, कन्यार्थी इत्यादि । 

अव जव हम भगवानके लिए अथं दाब्दका प्रयोग करते हैँ तव उसके सानी 
होते है हमारी चाही हुई महत्त्व की वस्तु" । विद्या पाना तो हरेक का उरेश्य होता 
ठे किन्तु विद्या में फकं होता है । वह्‌ तो महत्त्व की भी होती है ओर बेमतलवब की 
भीहोतीहै। सवके अधिक अभीष्ट अथं" तो भगवान ही है। 

अव हम शब्द लेगे अनथं'। जिससे मतलव सिद्ध नहीं होता है वहु अनथं। 
इसी पर से अनथ के मानी हए संकट याने खतरा । 

अव एक विचित्र सा लगता संस्कृत वाक्यले 1 “वेदों कारटन करके पुण्य 
त्राप्त करने क इच्छक लोग कहते हैँ "वेद मंत्रही स्वयंदेवतादहै। मंत्रके केवल 
उच्चारणसे, बोलने से मंत्र देवता प्रसन्न होतेह, ओर इष्ट फलदेतेहै। वेदक 
मतो के अथंसे हमारा कोई मतलब नहीं है । अथं देनेकेलिएये मंत्र वने ही नहीं 
है । वेदमंत्रोंका प्रयोजन उच्चारणमाव्रही नहींहै। एेसे लोगों ने कह रखा 
है-- “अनर्थाः वे वेदाः" कोई इसका अथं एेसा न करे वेद तो संकट पदा करते हैं ।' 
इस वाक्य काडइतनादहीअथंदहै कि वेद वचनोंका कोई तात्पयं नहीं है । उनका 
कुन कुछ अथे तो होगा, लेकिन उनके उच्चारण को ही महत्त्व है । क्योकि वों 
के ध्वनि के उच्चारणमेंही उसका सामथ्ये है। 

'अन्थाःवे वेदाः' कटने वाले लोगों का विरोध करते चारस्काचाये ने कहा-- 
जथंज्ञः इत्‌ सकलम्‌ भद्रम्‌ अदनुते । जो अथं जानता उसीको सब तरह्‌ का कल्याण 
प्राप्त होता है । इतना कहकर भी चारस्क को संतोष नहीं हृजा। जो वेद पठकर भी 
जो अथं नहीं जानता, अथं की तरफ ध्यान नहीं देता, वह्‌ मानो घरकाखंभाहै 
अथवा बो उठाने वाला । (गधा) है। स्थाणुरयम्‌ भारहारः किल अभूत्‌ अधीत्य 
वेदम्‌ यो न विजानाति अर्थ॑म्‌ ॥ 

यह्‌ सब सोचकर देखना है कि विष्णु सहस्रनाम बनाने वाले के मन समेक्या 
भाव था जब उन्होने भगवान के लिये “अथे जओौर अनथ" दो नाम पसंद किये । 
रंक राचायं कहते हैँ भगवान्‌ सुख स्वरूप है इसलिए भगवान्‌ को 'जथे' कहा है । 

ओर भगवान्‌ स्वयम्‌ आप्तकाम (सवंडच्छाएुं जिसकी तृप्त हुई है जसे) होने 
से उनके सामने चाह यादेतु का मतलवहीनहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए | 
| भगवान को अनथं कहा है । +¢ 


# 
= वीनदे ॥ ५ 1 छ । 
पष ४५१९ १ ह 
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विष्ण सहस्रनाम वाला स्तोत्र केवल जल्दवाजीसे रट जनेके लिये नहींहै 
किन्तु हरेक नाम के साथ भगवान के स्वरूप का चिन्तन करनेसे जो विचार- 
जागृति होती है, ज्ञान प्राप्ति होत्ती है वही उत्तमफल हैँ इतना समकर विविध 
दुष्टिसे भगवान का चिन्तन करनेके लिए हजार नाम दिये गये हैँ । मनुष्य चाहे 
तो एेसे दूसरे हजार नाम भी इकट्ठा कर सकता है । यहाँ सहस का अथे है 
अपरिमित याञनन्त। (पुरूष सूक्तके प्रारंभ > इसी अथं मे सहस चब्द आया 
दै । सहस रौर्षा पुरुषः सहखाक्षः सहस्रपाद्‌ 


अद्भत 

भगवान्‌ को अद्‌मृत कहना कहाँ तकु योग्य है सोचना चाहिए । अद्‌ भृत ओर 
आरचयेमय एक ही है लेकिन अद्मृत का मूल अथं है “जो पहले कभी नहीं हआ 
था, जो परिचित नहीं है, ओर इसीलिए जिसे देखते ही ओर जिसकी कल्पना 
करते ही मन में आइचयं खड़ा होताहै वह है अद्मुत। जो चीज अद्धितीयहै, 
रायददही देखने को मिलती है उसे कहते है आरचय । ईङ्वर को जानने वाला 
ओर उसको पाने वाला आसानी से नहीं मिलता इसलिए उसे तो आश्चयं कहते 
ही दै। 

आरचर्यो वक्ता, कुशलोऽस्य लब्वा। आइचर्यो ज्ञाता, कुशलानु शिष्टः । 
ब्रह्मज्ञान को साधना करने वाला कोई शिष्य भी आसानी से नहीं मिलता । पृषछने 
वाले तो चाहे जितने मिलेगे । लेकिन कुशल शिष्य मिलना आसान नहीं ।. 
इसलिए उसे भी आश्चयं कहते हैँ । परमात्मातो हमेशादहैही। वह इसलिए 
सद्‌ मृत हौ नहीं सकता । अद्‌ मृतता हमारे अन्दर है । क्योकि हमारे लिए उसका 
पाना आसान नहीं है । भगवान्‌ को पाते ही हमारे मुंह॒से आनन्द का उद्गार 
निकलता है आह । इस पर से आरचये शब्द आया है । आः इतिचयं अथवा चर्यां 
यह दै "आश्चयं" शब्द का मूल । (आः इति चर्या जिस तरह बना है उसी तरह 
जब आचये के साथ पसंदगी, आदर ओर संतोष व्यक्त करनाहै तो "वाह इस 
उद्गार वाची अव्यय अथवा निपात पर से "वारचये' एेसा शब्द हम क्यो नहीं 
चलवे? चालू करने से चल सके एेसा यह्‌ शब्द है) गीता ने भगवान्‌ को आश्चयं 
नहीं किन्तु आरचयंवत्‌ कहा है । 

जो गुण भगवान के नहीं हँ लेकिन मनुष्य के स्वभाव के होते हृए भगवान्‌ 
को लगाए जाते हैँ उनकी स्वतंत्र फडरिइत अब करनी होगी । 
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घुयं का सामान्य अथं है वेसा मजबूत हिम्मत वाला बैल जो गाड़ीयावड़ी 
गाडी खींचने का भार सफलता से वहन कर सकता है । गाडी खींचनेके लिए एक 
से अधिक वैलोंको जोतते अवद्य है लेकिन किसान का असली विश्वास होता हे 
अपने धुयं वेल पर ही । 
ठ्रेकर्गांवमें लोग एकावषछोटे वषड को भगवान्‌ के लिए अर्पण कर देते 
ह । गांवमें वह्‌ सवत्र घूमतादहै। सव लोगउसेप्यारसे विलाते हैं, चाहे जहां 
जाकर जवरदस्तीसे खाभी आतादै। भगवान्‌ का वहुवेलहोने खे कोई उसे 
गाड़ी सेयाहलसे जोतते नहीं। पुष्ट ओर अलमस्त होता है। लेकिन कुछ 
काम कानहीं। जब वह्‌ वड़ा होता तव वहु र्गाव के अनेक गायोंकी सेवा 
करता हं । स्वयं पृष्ट होने से उसके बछठड़ भी मजबूत होते हँ । एेसे मुक्त बल को 
संस्कृत मे 'गौगंलिः' कहते हैँ । हमारे यहां उसे धुड़ी अथवा बड़ कहते है । सांड 
भी कहते हैँ । चयं बैल की उपयोगिता इस गौगंलिसे भी सवस्ते अधिक होती है 1 
क्योकि वह्‌ समथं भी होता है ओर जबरदस्तसेवाभीदेताहै। 
किसान संस्कृति के लोगोंके मनम धुयंकेप्रतिजो आदर ओर कृतज्ञता 
होती है इसी कारणसारी दुनिया का भार वहन करने वाले भगवान्‌ कोभी 
किसान ऋषि धुयं कहँ तो आइचयं क्या ! यहाँ नीचे का इलोक याद आता है । 
गणानां एव दौ रात्म्यात्‌ धूरि धूर्यो नियुज्यते । 
असंजात किण स्कंधः सुखं स्वपिति गौगेलिः ॥ 


अधिष्ठानम्‌ 


अधिष्ठान का अथं होतादहै, निवास स्थान अथवा आश्रय । उसे क्षेत्र भी 
कहते है| 

हम जो कमं करते है, अपने दारीरके द्वारा ही करतेर्हँ इसलिएशरीर 
कर्मो का अधिष्ठान है। 

अव सारा विदव भगवानने अपनेमेसेही पैदा कियाहै। इस वास्ते इस सारे 
विद्व का अंतिम उपादान भगवान हीदहै। इस वास्ते इस स्तोत्रम भगवान को 
अधिष्ठान नामदियाहै। 

सृष्टिके दूसरे कारण भी है, लेकिन अधिष्ठान तो प्रत्यक्ष परमात्मा अथवा 
परन्रह्मही हे, 
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अनादि, अनादिनिधन 


भगवान स्वयं सबके (विद्व के सब प्राणियों के ओर सब परिस्थिति के वहां 
कारण है । उनका कोर कारण नहीं है । इस वास्ते उनको अनादि कहा है (आदि 
यानि कारण अथवा प्रारम्भ) । 


अनादि निधन 


आदि याने जन्म, निधन याने विनाशा यह दोनों जिनके लिए नहींहै वेह 
अनादि निघन भगवान । 

वि० स० नाममें भगवानके गुण बताने वाले गौण नामही अधिक दहै। 
याने अधिक-से-अधिक नाम दाशंनिक हैँ । ये बहुत से नाम साहित्यमे पाये 
अवश्य जाते हैँ किन्तु भगवान का वितन करते इन नामोंको मनम लाने को 
आवद्यकता खडी नहीं होती । भगवान स्वयं अनादि है, अनादि निधन है यह तो 
जराबर है, लेकिनयेदो नाम चितन के लिए विश्लेष आवदइ्यक यानि उपयोगी 
नहीं है । "सारे विव के कारण स्वयं भगवान है" यह्‌ विचार लेकर हमारा चितन 
जोरों से चलता दहै । इसलिए उस अर्थं के नाम ही हम ज्यादा पसंद करते है । 


अनिविण्णः 


“निकवेंद' स्थिति पर जो पहुंच गया है उसे निविण्ण कहते हैँ । संस्छृेत में 
निर्वेद शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है । गीता में एक जगह (2--52) 
बिलकुल अच्छे अथं में इसका प्रयोग हृञा है । जब बुद्धि विशुद्ध होती है, समाधि 
अथवा योगस्थिति स्वाभाविक बनती है तव वेदोंके कर्मकाण्ड का आकषेण नहीं 
रहता", ओर "जो कुष्ठ पढ़ा ओर जो कुछ पठने का बाकी रहा उसके बारे मे मनुष्य 
के मनम निर्वेद याने उदासीनता अथवा वैराग्य बन जाताहै। यहाँ गीताम 
निवेद शाब्द अच्छे अथं में आयाहै । निर्वेद की यह मृमिका वहाँ इष्ट मानी गई 
है लेकिन सामान्यतया निरवंद शब्द अच्छे अथं मे नहीं आाता। निर्वेद काथं होता 
है अरुचि, निराशा, दुख, असंतोष । 

जव कोई इष्ट चीज हमे मिलती नहीं, तब भी असंतोष होता है, वही चीज 
जब हदसे अधिक मात्रामें प्राप्त होतीरहै तब भी उसके प्रति अरुचि निर्माण 
होती है। दोनों के लिए निवेद शब्द आ सकता है । 

काव्यदास्त्रमेनौ रस का वणंन आता है। उन सभी रसों के अन्दर उत्सुकता 
ओर मन की उत्कटता मौज्‌दहै। सुख होया दुःख भय या दूसरी कोई उत्तेजना 
डो, उसमे स्वस्थता नहीं होती । एेसी अस्वस्थता जब दूर होती तबजो 
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स्वास्थ्यमूलक आनन्द है उसे गांतरस कहादै ओर उसका वणेन करते निकवंद 
राव्द का उपयोग किया ह । निवंदस्थायि भावोस्ति चान्तोऽपि नवमो रसः । यहाँ 
पर भी निरकवंद अच्छे अथंमेञयादहै। 

सुख हो या दुःख, उत्साहहौ या भीति रेपे सव भाव स्वास्थ्यको तोडतेदहै। 
जौर अपनी तरफ ध्यान खींचते हैँ । किसी चीजकीतरफजो ध्यान जाताहै वही 
दै वेद। उसमे जववेदका अभावहोतादै तो हम अपने मूल रूपमे स्वभावमे 
स्थित रहते हैँ उसी स्थिति को स्वास्थ्य कहा है । वही है निर्वेद । 

स्वास्थ्य में तृप्ति है, आनन्द है, शांति है लेकिन वह्‌ स्थिति संतोष देते हुए 
भी, ध्यान नहीं खीचती। सरोवर के शांत जलमें जववायुके कारण तरंग 
अथवा लहरं उठती हैँ तव वह्‌ ध्यान खींचती है । अन्यथा व्हा पर प्रसन्न निक्द 
ही रहता हं । इसी अथं में भगवान को निवेद कह सकते थे । किन्तु संस्कृत सें 
निवंद शब्द एेसे अच्छे अथं में हमेशा प्रयुक्त नहीं होता । निराशा, अरुचि, इत्यादि 
बुरे अथंमेंही यह्‌ दाब्द आतादहै। 

जव इस 'निर-विद्‌' घातु परसे नामहोतादहै निवंद ओर भूतकृदंत होता है 
निविण्ण । गीता 6/23 

निविण्णता जिसमे नहीं है, वही है अनिर्विण्ण । जिसके मन मे अस्वस्थता 
नहीं है जो आप्तकाम है वही अनिविण्ण हो सकता है। इसलिए यहां भगवान के 
लिए अनिविण्ण नाम दिया गया है । ओर वह दोबार आयाहै। 

हम मानते हैँ कि यह नाम दूसरे स्तो मे या अन्यत्र साहित्यमें भगवान के 
लिए आयान्हींहै। नञआनेकी संभावनाहै। यहींपर उसका चितन करके 
संतोष माने । 





(~ 


संस्छृतमेंदो शब्दहं कुला ओौरकूल। दोनों काअथं बिलकुल भिन्नहै। 
कुल --खानदान ओौरकूल होतादै नदी काया समुद्रकाकिनारा, तीर अथवा 
तट । 

यह भेद इसलिए बताया है कि आजकल के लड़के कर्‌ बार अनुकल या प्रति 
कूल शब्दों मे,जोकूल शब्ददहै उसे कभी-कभी हस्व कर डालते हैं। 

अव अनुकूल, प्रतिकूल शब्दलंगे। जोलोगनदी केइसञोरहै, वे सब एक 
पक्ष के होते है, दोस्त होते दैं। ये सब नदी का पानी इस तरफ खींचेंगे । 

जो लोग नदीका पानी दूसरी ओर खींचना चाहते वे इन लोगों के-- 
विरोधी या दुदमन माने जाते हुँ । उनको प्रतिकूल कहा जाता है । 

दोनों ओर रहकर खेतौ करनेवाले लोग हँतो एकदहीनदी के बच्चे । लेकिन 
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पानी का उपयोग करते वे एक-दूसरे के अनुकूल-प्रतिकूल माने जाते हैँ । बनते भी 
है । 

इसपरसेजोलोग हमारे हितकर्ता हैँ, उनको हम अनुकल कहंगे । (जब हम 
जते पहनते हँ तव देखते हैँ कि कौन-सा ज्‌ता दाहिने पांव के लिये अनुकूल है ओर 
कौन-सा वायं पाव के लिए) । 

अनुकल या प्रतिकूल दोनों शब्द इतने व्यापकहो गएहैँकिनदीयापानी 
ओर उसकाकिनाराहमारे ख्यालमेंही नहीं आता। जिसमे हमारी सहूलियत है 
वह्‌ अनुकूल है। जिसमे वह नहीं है वह्‌ प्रतिकूल दहै 

अब भगवान तो सबके लिए, सब प्रसंगो मे हितकर ही माने जाते हैँ । इसलिए 
भगवान को इस स्त्रोत ने नाम दिया अनुकूल । (अब देखना चाहिए कि भगवान 
के अथं मे अनुकल शाब्द किस साहित्यमेया पुराण से प्रयुक्त किया गया ? अनु- 
कूल जंसा सवंसामान्य एकपक्षीय शब्द भगवान के लिए लगाना योग्य (अनुकूल) 
नहीं, यह्‌ हमारा अभिप्राय यहाँ व्यक्त करना ही चाहिए) । 


अनेकमूतिः, अमूतिः, नैकरूपः, विश्वसूतिः, जुभांङ्घ, 
शुभेक्षणः, सुंदरः 


ये सब नाम दृष्टि के विषय' हैं । सूति आंखोंसे देखी जाती है । सुंदरताका 
क्षेत्र विशाल माना जा सकता है । लेकिन वह्‌ विशेषण भी ज्यादातर रूप के बारे 
मेही लगाया जाताट। 

अव ज्ञान प्राप्तिकीजो स्थूल इन्धियां हँ उनमें शारीर व्यापी त्वचा स्पशं से 
ही काम करतीदहै। गंधे भी सूक्ष्म चीजों काशरीरके साथ स्पशेहोनेपर दही 
गंध का अनुभव होता है । इसलिए त्वगिन्द्रिय ओौर घ्राणेन्दरिय अत्यन्त स्थूल माने 
जाते है । स्पशं, रस ओर गंधयेस्थूल अनुभव हैं। इनसे कु श्रेष्ठ है शाब्द ओर 
रूप का ज्ञान । शब्द इतने दूर से नहीं सुनायी देता, जितने दर से प्रकाश ओौररूप 
दिखायी देता है । इसलिए शब्द कौ अनुभूति को स्थानीय (1.002]) श्यापार 
माना जाता है। रूप ओर प्रका तो कोटयवधिमीलकी द्रीसेआ सकताहै। 
पत्यक्ष स्पशं से नहीं लेकिन आन्दोलन के स्पेस प्रकारा का ओर आवाज का 
अनुभव होतादहै। यह स्याल नजरमं रखकर रूप ओर सूति तथा उनकी सुरक्षा 
ओर शुभकारिता यहां एकत्रित कौ हैँ | 

हभने कड बार कहा है कि यह्‌ सारी सृष्टि ही भगवान का आदय व्यापक ओर 
सनातन अवतारदे। जो लोग सृष्टिक्रममें मानतेहँबेतो सारी सृष्टिको परि- 
वतेनशील किन्तु अनानत मानते हैं । सुष्टि कौ आज को उत्पत्ति के पहले किसी- 
न-किसी रूपमे यह्‌ सृष्टि थी ही । जब सृष्टि का प्रलय होता है तब उसके रूप क 
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ना होता होगा । लेकिन सृष्टि सूक्ष्मातिसूक्ष्मका मादातोप्रलयके वाद भी रहती 
ही है 1 जिसमेसे नयी सृष्टि पदादौ सकतीदहै। इसलिए सृष्टि ओर उसकेक्रमको 
अनाद्यनंत ही कहना चह्िए 1 

यह्‌ सारी "छलनामयी' है । इसका अथे यहीदहै कि भगवान सृष्टिरूपी 
असंख्य रूप वारण करके अपने को छपाता है । (छृपाने के प्रकार दो तरह्‌ के होते 
है 1 एक हे गायव होने का प्रकार' वह्‌ इतना छलनामय नहीं है किन्तु 'विविधघरूप' 
घारण करके उससे आक्थित करना ओौरलोगोकाध्यान असली स्वरूपके प्रति 
न रहे एेसी कोलि करना, सृष्टि के व्यापार का मानो यही प्रधान अंगदहै।) 

इसलिए भगवान को अमूतिभी कहा है ओर अनेकमूति भी कहा है । भगवान 
एक भीदैओौर अनेक भी दटहै1 ओौर अनेक होकर भी उसकी एकता खंडित नहीं 
होती यही है उसकी अद्मुत माया । 

मूर्ति ओौर रूप सचमुच एक ही प्रकारदहै। मूतिविकलांगनदहो। विकलांग 
होने से वह अञ्युभ होती है। भगवान की मूतिका्युभदशंन होता है। इसलिए 
उसे शुभांग कहते हैँ । शुभेक्षणकेदो बथं होतें! यातो उसकी अखि शुभदहं। 
अथवा जव हम देखते हँ तव उसकाहमारा देखना जुभ है । इसलिए उसे शुभेक्षण 
कटा है । सवे सौन्दयं का निघान ही भगवान होने से उसे सुन्दर कहना स्वाभाविक 
हे । 

रूप, सृन्दरता, प्रसन्न, आकृति, प्रमाणवद्धता जौर उसके अनुसार बनी हई 
मूति यह सव आंखों काक्षेत्रहै। सवसे समथे इन्द्रिय तोरओंखहीहै 1 इसलिए 
भगवान के अनुभव को हम दरंन' कहते हँ । किसी सिद्धान्त का परिपणे स्वीकार 
होने पर हम कहते हैँ कि उसका हमे साक्षात्कार हुआ । "साक्षात' शब्द मे आंखकी 
ही प्रधानता है । तत्त्व ज्ञान के विवेचन कोभी हम दशन कहते है । चितन की 
किसी एक पदति को हम दृष्टि कहते हँ । जब ज्ञान प्राप्ति ओर अनुभव मेंशक्ति 
की प्रधानता है भगवान के नाम भी उसके अनुरूप होने चाहिए । 





अनंतः, अनंतजित, अनंतरूपः, अनंतश्रीः, अनंतात्मा 


अनंत ओर सवं इन दो शब्दों को साथ लेना चाहिए तब जाकर भगवान को 
ये राब्द कंसे लाग्‌ होते हैँ इसका ख्याल थोड़ा कुछ आएगा । “नाम-सहसखम्‌! दवारा 
भगवान का चितन करने से उस चिन्तन में एक प्रकार की विशेष खबी आती है । 
हम पामर, हमारी शक्ति को शक्ति कहना भी हास्यास्पद होगा, तोभी हम 
भगवान के कृपा-पात्रर्है, भगवान के हम अंश दहै, यह्‌ तो ठीक, लेकिन अद्रैतवादी 
होनेके कारण एक तरह से भगवानके हम प्रतिस्पर्द्धीभीरहै। अद्वैतवादमें ईर्षाके 
लिए स्थान ही नहीं । इसलिए प्रतिस्पर्धी कहना योग्य नहीं होगा । अद्वैत में तो जीव 
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ओर रिव दोनोंको अलग-अलग स्थानहीकहांहै? यहाँतोद्सरेकोमार कर 
नहीं, किन्तु खाकर, हजम करही जीने की बात है। 

अनंत ओर सवे, दोनों शब्द हमारे नित्य के व्यवहारमे अते है। इसलिए 
हम उनका पुरा भाव समम नहींपाते। मतो दोनों शब्दोंको अद्मुत शब्दके 
समानाथं मानता हं । नामसहस मे भगवान को अद्‌ मृत भी कहा है । वहां तो वह 
राब्द एक ही बार आयादहै। 

अनंत की हम कल्पना कंसे करं ? अनंतकान कोई किनारारहै, न कालवाची 
मयादा है । हमारा मन, हमारी बुद्धि ओर हमारा अनुभव स्थलकालकेअंदरही 
कायं कर सकते हैँ । दिक्‌ ओौर काल की मर्यादा तोड़नी है, इतना तो बुद्धि समम. 
जाती है । लेकिन स्थलकाल के परे रहना, उसका अनुभव करना आसान नहीं है । 
एेसी कठिनाई को व्यक्त करने के लिए ही अनंत शब्द का प्रयोग है 1 अद्वैत, अहिसा 
निर्वाण, मोक्ष आदि सब शब्द न आत्मक रूपके हँ । यही बताताहै कि मामूली 
अनुभव ओौर मामूली स्थितिकेपरेजो वस्तुहै उसी की हमे साधना करनी है। 

योग शास्त्र में विकल्प" शब्द आता है । जिसकी व्याख्या करते पतंजलि कहते 
दै --“रब्दज्ञानानुपाती, वस्तु-ग्‌न्यो विकल्पः ।'” शब्दों के ज्ञान के कारण मनसे 
एक चित्र खडा अवद्य होता है लेकिन उसके अनुरूप कोई चीज होती नही ! एेसी 
केवल पोली कल्पना को विकल्प कहते हैँ । खरगोश का सींग कहते मन मे कल्पना 
उठ सकती है लेकिन वंसौ चीज दुनियामें है नहीं । वह्‌ एक विकल्प है । 

लेकिन एेसौ भी चीज हो सकती है जो है तो सही, सचमुच है, पूरी-पुरी है, 
है ओर है। लेकिन शब्दों मे, कल्पना मे उसको पकड़ा नहीं जाता । उसके लिए 
हम क्या कहें £ शास्त्र ने शब्द चलाया है अनिवंचनीय। लेकिन अनिवंचनीय कह 
कर कामतो नहीं चलता, सन्तोष नहीं होता । इसलिए अपने सन्तोष के लिए हमने 
दो शब्द चलाएहँ। एकदै सवे भौर दसरा है अनंत । दोनों एक साथ चितन करने 
पर पुरा सन्तोष तो नहीं होता कितु एेसा लगता है कि कुछ ठोस चीज है तो सही । 

जिसका अंत नहीं, जिसको मर्यादा का बन्धन नहीं, सो है अनंत । शब्द है तो 
नकाररूप लेकिन इसके अन्दर उसकी व्यापकता, उसकी महत्ता ओर उसके प्रभाव 
काही बोध होता है। | 

अन व्यापकता, महत्ता ओर्‌ प्रभाव तीनों नकाररूपसे नहीं, कितु सत्ताके 
रूपमे (हकारकेरूपमे) व्यक्त करने के लिए भाषा का उत्तम शब्द है सवं । यह्‌ 
सवं शाब्द नाम-सहखर का अत्यन्त प्यारा शब्द है । इक्कीस नामों के पहले "सर्वै" 
राब्द जाताहे इसीलिए इसी को प्रथम लेना चाहिए । 
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भगवान के अनंत नामों में हजार ही नाम पसन्द करना भगवान की विभूति 
को मर्यादित करनादहै। लेकिन हमारे चित्त कीग्रहण करने की दाविति मर्यादित 
टोनेसे हजार नाम मी हमारे लिये बहुत रह । 
भगवान के गणप्रघान हजार गौण नामों की फेहरिस्त करते कनाम वार- 
वार मुहमेंअतेहैं यही वताता है कि हजार नाम भी हमारे लिए वहत । 
जौरयेनाम हम किसलिएदेतेहँयालेते दँ? केवल चितन की सहूलियत के 
लिए ओर चित्त के सन्तोषके लिएु। वाकी हरएकनाम भगवान को पृणेर्पसे 
व्यक्त करने की अपेक्षा मर्यादितदही करतादहे। ह्र एकनामके पीले यह्‌ दोष है । 
दोष हमारी मर्यादित दाक्तिका है। इसका कोई इलाज नहीं है । 
अवदहम भगवान के चारपांच नाम एकसाथ ने ले--अनंत, अनंतरूप, 
अनतश्री, अनंतात्मा। 
भगवान के नाम अनंतर्है, गुण अनंत है, अनत व्यक्तियोंके वे आत्मा है। 
उनकेरूपको रोभा भी अनंत है। समृद्धि, संपत्ति ओर ताजगी भी अनंत दहै। 
इसीलिए हम भगवान को अनतश्ची ही कहते हैँ । 
अनंतः शब्द बोलने में ओर व्यवहार में चलाने मे बड़ा आसान है । हम चान्त 
ओर अनंत को चर्चा बहुत क्रते हँ । लेकिन जव चर्चा छोडकर हम कल्पना करने 
वेठते हैँ तव शांत ओर अनंत दोनों कौ कल्पना करते हम थक जाते हैँ । 
आकाश काएकनामहै अनंत। दिनकोया रात को जव हम ऊपर देखतेरहै 
तव अनंत अन्तर की कल्पना करते-करते कल्पना की दृष्टि थक जाती है ओौर एक 
नीले कवच की मददलेकर हम आराम पातेर्हँ। यह्‌ सारा विर्व एक वड़ा अण्डा 
है । हम उसके अन्दर हँ । इस अण्डे के अन्दरकारगनीलादहै | यहु है केवल कवि- 
कल्पना या भौतिक कल्पना । इससे हमे सन्तोष नहीं है । लेकिन दूसरी कल्पना भी 
तो नहीं हो सकती । 
ये इतने अनगिनत तारे दी पड़ते है इनसे अनेक गुना तारे उनके पार ह 
इतना कहने के वाद सवाल उठ्तादहै कि उनसवबतारोंकेवाद-उस पार (उस 
पार माने कर्हा-क्ां ? “उस माने जहां हम हँ उस केन्द्रसेद्‌र। एक दीयेमेसे 
जितने किरण निकल सक्ते हैँ जौर दौड़ सकते हैँ वे सब उसपारके द्योतक है। 
उनकी संख्या तो अनंत है ही, लेकिन उनकी दौडने की गत्तिकीभी तो मर्यादा नहीं 
है।) उस पारक्याहै इसकी कल्पना हो नहीं सकती । 
आजकल के गणित-ज्योतिषी कहते हँ कि यहु विश्व अनंत नहीं किन्तु शान्त 
है। जिसे हम प्रकादा की सीधी गति कहते हैँ वह असल में एक वक्र गति है वर्ल- 
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गति है । इसलिए प्रकाडाका एक किरण अगर अखंड दौडता ही रहे तो जहाँ से 
वह निकला वहीं पर आ पहुंचेगा । पुथ्वी के पृष्ठ भाग पर्‌ अगर कोई आदमी एकः 
ही दिलामे अखंड दौडता जायेगा तो जिस तरह जहाँ से निकला वहीं पहुंच जायेगा 
वही हालत 'सीधे' जाने वाले प्रकाश-किरण की भी होगी । (एक खगोल-ज्योत्िषी 
ने विचित्रटढंग सेकहा हैकि अगर अत्यन्त शक्तिमानदो द्रबीनों मेसे हस 
विलकूुल परस्पर विरोधी दिशामें ताके तो दोनोंमेसेएकही तारे का दशन हमें 
होगा ! ) 

कल्पना कहती है कि सान लिया कि किरण भौतिक होनेके कारण वक्र 
दिगा मे-- वर्तुल दिशामें जाकर मूल स्थान पर आ पहुंचेगा। किन्तु कल्पना के 
लिए यहु वक्रता का बन्धन नहीं हौ सकता । अनंतता की कल्पना जंसी मुरिकल है, 
सान्तता कौ कल्पना भी सुरिकल है । 

यह्‌ कठिनाई जितनी दिशाकेबारेमेहै उतनीदही कालकेबारेमेभीरहे। 
हम भूतकाल को दिशामें कल्पना दौडावेंया भविष्यकाल की दिशामे, कल्पना 
थक जाती दहै । काल काअंत नहीं मिलता। अंत न मिलने पर घबराहट होती ही 
दै । ओर अंत मिल जातातो उस हालत में दुगुनी घबराहट होती कि उसके पहले 
क्या था, उसके बादक्या होगा? 

दिक्‌ ओर काल दोनों की मर्यादां हुम नहीं पाते ओर अमर्यादा की कल्पना 
भी नहीं कर सकते । 

कायकारण की कल्पना भी इसी तरह्‌ थक जाती है । गणित मे जब हम तरहु- 
तरह की श्रेणियों की (या श्रेहियों की) कल्पना करते हैँ तब भी हुम अनंत तक 
पहं चते दँ । ओर अनंत तक पहुचकर 'तक' हमारे हाथ नहीं आता । 

अब एक ओर बात समभनी होगी । 

कल्पना को भी अपनी बुद्धि होती है। वह्‌ बुद्धि कहती है कि जब हम दिशा 
की अनंतता को कुषछ-कुछ ग्रहण करने लगते हैँ तब दिशा का स्वरूप ही बदल जाता 
दै। दिशा का {दि्ञत्व सिट जाता है । इस तरह अनेतकाल काल नहीं रहता ; 
लेकिन काल के साथ जिसका तनिक भी साद्ङ्य नहींहै एसा ही कुछ बन जाता 
े। फिर कहना पड़ताहै; अनंतकाल काल नहीं है, दिक्‌-दिक्‌ नहीं है। इसी 
तरह अनंत को संख्या संख्या नहीं रहती । कायकारण भाव की अनंतता कायकारण 
संबंधकोहीमिटादेतीहै। इसके बाद जो अनुभूति रहती है, उसे हम "आत्मान- 
भूति' ही कहु सकते हैँ । 

चिन्तन-सनन के थक जाने के वाद जो यह्‌ नई गहरी अनुभूति हमे मिलती है 
ओर जिसमें एक ओर अनेक काभेदही नष्टहो जाता है उस स्थिति को ध्यानमें 
लेकर ओर उसी में भगवान का दशन कर अनुभवियों ने भगवान के दो नाम रे-- 
एकात्मा ओर अनंतात्मा। दोनों में अथं मे तनिक भी फकं नहीं है । अगर वह्‌ 
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एकात्मा नहीं है तो अनंतात्मा हो नहीं सकता गौर अनंतात्मा होने पर उसका 
एकात्मा हुए विना चाराही नहीं। | 
यह्‌ सारा चितन, मनन, ध्यान ओर आकलन व्यक्त करने के लिए विष्ण्‌- ¦ 
सहखरनाम मे एक नया नाम पसंद किया है--अनंतजित्‌ । ष 
इस दाब्द का यह्‌ अथं करना कि सव मूतोंपर वह॒ विजय पाताहै इसलिए 
वह्‌ “अनंत जित्‌' है, इस गब्द को खूवी को मयित करनादहै। 


द्दिशा, काल, संख्या, कायेकारणभाव जादि सव तत्त्वों की सान्तता असह्य होने 
पर ओौर अनंतता अग्राह्यहोने पर जो बुद्धि इन सव तत्त्वों के परे जाती है ओर 
आत्मा तक पर्टुंचती है उस बुद्धि में आनंत्य पर विजय पनेकी शक्ति होतीहै। 
उस शक्ति का अनुभव ओर स्वीकार करने परही भगवान का नाम महसे 
निकला- सहस्रजित्‌ अनंतजित । इस भगवान के गुण रूप का जहाँ साक्षात्कार 
होता है उसी स्थितिकोध्यानमें रखकर उसको फलश्रुति ऋषियों ने कही है- 
“तदानन्त्याय कल्पते” । | 

उस समाधि-साक्षात्कार को अवस्था में ध्यानी आनंत्यरूप हो जाता है। वह्‌ 
स्वयं अनंतजित्‌ बनता है । 


अनन्तात्मा 


श्री शंकराचायं लिखते हँ “देशतः कालतः वस्तुतः च अपरिच्छिन्नत्वात्‌” ॥ 
देश, काल ओौर वस्तु को लेकर जो अपरिच्छिन है उसे अर्थात्‌ भगवान्‌ को अनंतात्माः 
कहा हे । 

जब हम कहते हैँ आत्मा-परमात्माएक हीह परमात्माही जबजीवकारूप 
लेता टै तव उसे हम जीवात्मा कहते हैँ । जव जीवात्मा को मोक्ष मिलता है तब 
जीवात्मा जीव नहीं रहता, परमात्मा में विलीन हो जातादहै। जिस तरह पानीकी ` 
बृंद सागरमें गिरनेसे बंद का व्यक्तित्व नष्ट हौताहै गौर वह बृंद सागरके साथः ¦ 
एक रूप हो जाती है। उसी तरह जीवात्मा अथवा प्रत्युगात्माकी बातहै। 
दांकराचायंने बडी खूनीसेसागरओौर बृंदका उदाहरणननलेते हुए सागरभओौर 
उसके तरंग की मिसाल दीहै। पानीमें तरंग उव्ती दै गौर उसीमे लीन हो जाती 
है । तरंगसागरसेभिन्नहैओरनहींभी। #॥ ` 

असलम हम आत्माकी कल्पनाही नहीं कर सकते । अगर हम कहते है कि ॐ 
"परमात्मा अग्तिके जंसादहै। जीवात्मा उसका एक स्पलिग याने चिनगारी है, तव 
वहु कल्पना सागर-बृंदकेजंसीही गलतहौ जातीदहै । सागर तरंग का भेद उतना ` +, 
गलत नहीं होता । 





् 
^ # । 
ह. 
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क्या आत्माया परमात्मा लंबाई, चौडाई ओर गहराई वाला कोई पदाथ है 
कि उसके छोटेया बड़, कम या ज्यादा टुकड़े हो सक? बुद्ध भगवान ने इस 
भःभटसे मुक्त होनेके लिए आत्माका ओर ईइवरका विचार करनेसे ही इन्कार 
किया। संस्कारों का समुच्चय ही व्यक्तित्वका रूप लेता है। पूनजंन्मएेसे 
संस्कार समूच्चयकेही होते है, एसा कहकर पेचीदा मामला उन्होने सुलभा दिया 
ह । 

जंनियो ने हमारे सामने एक दूसरी कठिनाई रखी है-- 

आत्मा कौ संख्या परिमित है या अनंतदहै ? शायद वे मानतेरहैँकि आत्माकी 
संख्या परिमित दहै। वहन बढ सकतीहैन घट सकती है । उनकी बात अगरन 
मानं तो वह पूगे कि आत्मा की संख्या अगर बढ़ सक्ती है तो नयी आत्माका 
जन्म होना चाहिये । घट सकती है तो आत्मा मरती भी होगी । आत्मा में मानने- 
वाला कोई भी दाशंनिक आत्माके जन्म को ओौर मृत्युको मंजूरी नहीं देगा। 
इसलिए आत्मा को संख्या परिमित दहीहो सकती है। 

अब यह्‌ बात सही दैतो भगवान को हम अनंतात्मा कंसे कह्‌ सक्ते हैँ ? 
'परिमितः' का अथं ही है "सान्त । 

एक कल्पना चल सकती है । मान लो, मेरे पास पांचसेर दूधका खोवाहै। 
उसमेसेमे एक-एक मेरकेर्पांच गोले बना सकताहूंबादमे इनर्पांच गोलोंको 
डकरतीनयादसया पचास षछोटे बड़ गोलेबनाद्‌ तो मुभे मनाकौन करने 
वालाहै? एक गोलेमेसे थोड़ा खोवा दूसरेमे चला गयाओौर दूसरे का इसे 
आसकताहै । ओर चाहे तोरम पांच सेरमे छोटी-छोटी असंख्य गोलियां बना 
[ हूं । 

अगर परमात्मा कोई पानी का जलत्थाहै अथवाआगहै अजथवाखोवाहै तो 
उसमंसे अलग-अलग जीवात्मा तयार हो सकती है । लेकिन हमारी कल्पना की 
आत्मा अथवा परमात्मा लम्बाई, चौडाई, गहराई वाला कोई पदाथ नहीं । इस- 
लिए उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती । 

अबहम जरा दूसरेढंग से सोचं। 

हम आकाश की कल्पना कर सकते हैँ । (हमारे सिर पर दर-द्रजो नीले 
रग का आसमान दीख पड़ता है उसकी कल्पना एक भर पर रखे ।) तत्त्वतः 
सोचते आकाश' याने (अवकाश । 

चार दीवारोंके वीच अपने कमरे मेंबेठाहूं । कमरेमें जो अवकाश है 
वह मेराअकाशहै । इस कमरेमेंबेठकर अगरर्मैनेदहाथको मिहीसे एक बर्तन 
बनायातो उसके अंदर फसा हुजा आका "घटाकाश कहा जायगा । बर्तन टट 
जाने से घटाकाडा नष्ट होगा । लेकिन कमरे के आकाशमेन कुषछषवटान बढा, 
जीवात्माकी हालतरेसीहीहै। 
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यही हालत है जीवात्मा कौ ओौर परमात्मा की। इसलिए भगवान को 
अनंतात्मा कहा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए्‌। 

बुद्ध भगवान कहते हैँ कि एसी तात्त्विक चर्चा से जापकी वुद्धि को, बुद्धिरूपी 
खुजली को, कुछ संतोष मिलेगा सही, लेकिन जीवन मे क्या फक पड्गा ? असल 
में त॒म्ह जीवन जीना है, जीवन कोकृताथे करनादहैतो जीवनके वारेमें दृष्टि 
शुध करो, जाचरण शुद्ध करो 1 तुम्हारे आसपास ओर तुम्हारेअंदरभी जोदुःख 
भरा है उसके साथ लङो, उसेद्‌रकरो। बादमेंजोकुछभी पाने लायक है उसे 
जरूर पाओगे । "पाने की चीज कसी होगी, केसी नहीं होगी' इसकी चर्चा मे अगर 
समय खो डालोगे तो पानेके लिए तुम्हारे पास आयु भी नहीं रहेगी। इसलिए 
दादंनिक चर्चा छोडदो गौर अष्टांगिक मागें से अपना उद्धार करलो। 

` वेदान्त कहेगा कि हमारी दाशंनिक चर्चा वृद्धि केव्यापारको स्वच्छ करेगी 

ओर अष्टांगिक मागेसे आगे बद्नेमे मददही करेगी । अनंतात्मासव शक्तियों 
कामूलाघारदै। 


अन्तकः, यज्ञान्तकृत्‌ 


अंतक याने नाडा करने वाला । यमराज को अन्तक कहते हैँ । 

भगवान सारे विइव को, ओर उसके अंदर के सब प्राणियों कोपेदाभी करते 
है, पिलाते, खिलाते है, उनका विकास होने देते हैँ ओर यथा समय उनका नादा 
भी करते इसलिए भगवान जिस तरह से (76, 119) है वंसे अन्तक 
भीदहै। 

भगवान किसीभी चीजका अंत याने नाडाकर सकते हैँ । लेकिन स्वयं 

अन्तक है । इसी वास्ते भगवान का अन्तक नाम इतना प्रचलित नहीं है, जितना 

अनंत । 

अव अनंत नामके साथ भगवानके द्सरेभी नाम हमारे स्तोत्रमेहै। 
अनंतजित्‌ (46) अनंतरूप (113) अनन्त श्री ओर अनंतात्मा (68) ) 
भगवान का ओर एक नामदहै यज्ञान्तकृत्‌ (118) लेकिन उसे अंतकके साथ 
लेना चाहिए । जब भगवान सब चीजोंके अंतकदटैतोवे यज्ञ पूरा होने पर उसका 
भी अंत करते है। 

यज्ञान्तकृत्‌ यह्‌ नाम विष रूपसे समना चादिए । भगवान को यज्ञका 


ना करने वाले कहना उचित नहीं होगा हार्लाकि यह्‌ अथं भी भगवान कौ प्रवृत्ति , 


के साथवेठ सकताहै। 
शंकराचार्य ने यज्ञान्तकृत्‌ नाम समाने के लिए विशेष मेहनत कीदहै। वे 
कहते है, इस सारे जगतके प्रारम्भे ओौर अन्तमं भगवान यज्ञ करते है, इस 


ययि 
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लिए रनद यज्ञान्तकृत कहना चाहिए । (लेकिन सीधा अथं भी किए बिना चारा 
हीं था।) इसलिए कहा है कि भगवान यज्ञ को काटते (कृन्तति) भीहै। 

इसलिए भी यज्ञान्तकृत्‌ ह । 

रंकराचायेने जोर भी अधिक मेहनत लेकर यज्ञान्तकत्‌ नाम समाया है । 
जिसमें अन्त माने नाश नहीं किन्तु फल प्राप्ति एेसा अथं कियाहै। यज्ञके अंतमे 
भगवान फल प्राप्ति कराते हैँ । इस वास्ते यज्ञान्तकृत्‌ कहा है । 

इतनी मेहनत न करते हृए अंत का अथे समाप्तिभी हो सकता है । यह्‌ अथे 
लेना चाहिए । यह्‌ सीधा अथं शंकराचायंने दिया भीहै। किन्तु अन्तका अथं 
फल प्राप्ति आचायंको सूभाफिर वह्‌ इस अथंकोकंसे छोड सक्ते हैँ? 

भारतीय-संस्कृति के केन्द्र मे यज्ञ है । प्रथम यज्ञ का संकुचित अथे था। अग्नि 
तैयार करके उसमे आहुतियाँ देना यह्‌ था यज्ञ का असली स्वरूप । लेकिन बाद 
मे यज्ञ क्रिया ओर सारी यज्ञ संस्था का महत्व बढने पर उसका अत्यन्त व्थापक 
अर्थं बनाया गया हे। 

हमारे इस स्तोत्र मे भगव्रान को यज्ञ ओौर महायज्ञ कहा है । उसके बाद 
यज्ञी (118) भी कहा है । ओर यज्ञ के साय बनाए हुए दूसरे आठ-दस नाम भी 
साध दिए दहे 

जब भगवान स्वयंदही यज्ञ हतो यज्ञ करने वाले यजमान यज्वा (117) भी 
वेहै। फिरतो जब यज्ञ को महायज्ञ भी कहते हैँ तब याज्वाको महायज्वाभी 
कट्ना चाहिए । 


अन्नम्‌, अन्नादः 


नाम सहस्र मे यज्ञ॒ वाले नाम ज्यादातर एकत्र आएहै ओर उन्हींके साथ 
अन्न, अन्नादयेदोनाममभी रखे गयेर्ह। इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए 
इसकी च्च अलग-अलग करनाही अच्छाहै। यज्ञमे हवि देना यज्ञ का प्रधानं 
भागदहै ओर अन्नहीहवि होतार । इसलिए यज्ञ का ओौर अन्न का घनिष्ठ संबंध 
है। (इतनी बात यहां पर ध्यान में रखने योग्य है ।) 

उपनिषदके ऋषि खुशीमे आकर कभी-कभी गाते है--अहम्‌ अन्नादो, 
अहम्‌ अन्नादो, अहम्‌ अन्नादः। 

उपनिषद के ऋषियों ने अन्न की व्युत्पत्ति दोढंगसे दी हैँ । अध्ते, अत्तिवा। 
अर्थात्‌ (प्राणियोंसे) जोखाया जाताहैसो है अन्न । अथवाजो (प्राणियों को) 
खाजाताहि वहभी अन्नहै। अगर हमने अन्न अच्छी तरहसे हजम क्यातो 
वह्‌ हमारा अन्नहै ओर अगर हमने केवल पेट्‌ बन करकेहदसे ज्यादा खायातो 
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वह्‌ अन्न दही हमको खा जातादहै। यह्‌ अथं मैने इस व्युत्पत्तिसे निकालादटै। 

सृष्टि में अन्न खाने वाले अन्नाद'प्राणी भीँ जौर खाये जाने वाले पदां 
भीर । यह्‌ नियम स्थलचर, जलचर ओौर भाकाराके खेचर प्राणियोंकोभीलागू 
है । वनस्पति सृष्टिकोभीलाग्‌ है । ओर सूक्ष्म कीट-सृष्टिकोभी लागृ होता होगा, 
यह्‌ सारी सृष्टि इन दो प्रवृत्तियों में फसी हुं है । अन्न पाना ओर किसी का अन्न 
वननाये दो प्रवृत्तियां चलती रहै, इसलिए सृष्टिका व्यापार अवधितदहै 1 दोनों 
प्रवृत्तियां एक ही भगवान की हे । इसलिएये दोनों नाम भगवानकेही दहै । 


अघ्पयः, जन्यय, भवः, प्रभवः 


इस स्तोत्रम भगवान के लिएये दोनोनामदियेदहैँ। देखने में बहुत ही समान 
है । लेक्रिन घात्वथं ओर भाव विलकरुल भिन्नटै सचमुच दोनोंकोसाथनलेने की 
कोई जरूरत नहीं हे । 

इनमे अव्यय शब्द अधिक व्यापक द। उसके साथ-साथ उसी कुटुब के दूसरे 
दो शब्द लेने पड्गे । 

अप्यय दाब्द वसा नहींहै। सचमूच भव भौर अप्ययडइनदो दाब्दोंको साथ 
लेना जरूरी है । भव वाले सात आठ रब्द अलगलेगे ही। (भव शब्द भगवान 
काएक स्वतंत्रनाम बनायाहोतातो भी हूर्जा नहीं होता । 

भवत्‌ ओर भव्य शब्दों का उपयोग हुआदहै। मूत यनेजोहो गयादहै, 
पुराना । भव्ययानेजो होने लायक है। मवत्‌ --अभीजोहो रहाहै। भगवान 
तीनों के प्रमु अथवानाथदहे। 

भव याने उत्पत्ति ओर अप्यय याने नाद । दोनों को मिलाकर जो द्द समास 
बनता है वहु गीतामें आयादहै (11/2) वहाँ अजुन कहता है कि भगवान आपके 
मह से पूर्णं जगत की उत्पत्ति ओर नाश के विषयमे आपसेर्मैने सुना-- 

भवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ श्रुतौ विस्तरशो मया । 

इस स्तोत्र मे भगवान के लिए अप्यय (109) दाब्दं आयादहै। जिसका अर्थं 
होताहै प्रलयकाले साराजगत्‌ भगवानके अंदर दही अपगतया विलीन हौ 
जाता है, इसलिए भगवान को अप्यय कहा है । अपि-+इ्‌--य। 

स्तोत्र मे भगवान के लिए भव रान्द अलग नहीं जाया है । किन्तु प्रभव (17) 
तो आया ही है । समस्त महाभूत अच्छी तरह से (प्रकषण) भगवान से ही उत्पन्न 
होते है । इसलिए भगवान को प्रभव कहा है । अथवा जिनका जन्म (भव) प्रकष्ट 
याने दिव्य है वह्‌ है प्रभव । 

भूत-भव्य-भवत्‌-प्रमूः (1) 
भूत-भव्य-भवत्‌-नाथ (32) 
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अमृत्यु 


अत्यन्त प्राचीन कालसे सारी दुनियाके सब लोग मृ्युसे उरते अयेदहं। 
मृत्यु का चितन करके ही सब धर्म पेदाहुएर्है। पुराणों में जिनके नाम अजर- 
अमरकी यादी मे लिखे गयेये वेभीमरगये। ओौर जोलोग पुण्य करके स्वगं 
पहंचते हैँ वे भी वरहा का पुण्य खतम होते ही फिरसे मूत्युका अनुभव करने के 
लिये इस दुनिया में वापस आते दहैँ। 

मृत्युके बारेमे जिन्होंने लिखाहै एसेलोगो की संख्या लाख-दस लाख 
होगी ही ओर जिन्होने केवल मृत्यु का चितन चलाया हैरेसे लोग तो, इतिहास 
कालम करोडोंहोंगे। 

तो भी मनुष्य जातिने मृत्युका डर ओर मृत्यु का तिरस्कार छोड़ा नहीं हे। 

मनुष्य पसन्द करेयान करे, मृत्युसेडरेयान डरे, ह्र एकप्राणीको मरना 
सहीहैतो डर छोड़कर मृत्यु कोस्वीकारकरनेमे हर्जाक्याहे? 

जब तक मृत्यु काडर उसे ुद्धरूपसे ओरपूणेरूप से समना मुदिकल 
क्या, असंभव हे। 

मैने मृत्यु का चितन कियाद उसपरसे मुभेतो मृत्यु भगवान की सर्वोत्तम 
कृपा ही मालूम होती है। अगर यह मृत्यु नहीं होभौर हरएक प्राणीको 
सतत जीना ही पडता तो पता नहीं कितने लोग पागल हो जाते अथवा केवल 
निराश होकर बेहोश हो जाते । 

यैने अपने अत्यन्त प्यारे सगे-सम्बन्धियों की मृत्यु देखी हैँ । मृत्यु के बारेमे 
जितने प्रकार का साहित्य लिखा गया है, मै पढ़ चूका हूं । सारी मनुष्य जाति जौर 
समस्त प्राणी-जगत जिस मृत्युसे उरते उससेमै ही अकेलान उरूतोर्मै सबसे 
इतना भिन्न क्योँहूं ? क्यार्मै जडहूं? पागलतोनहीं हुं? एेसीशंका अनेक 
जार मनमेंआयीहै। 

मुसाफिरी का शौकीनहोने सेम दुनिया के सब खण्डों मेंघूम आयाहूं। 
ह्र एक देश में मुसाफिरों को अकस्मात से--एकिसिडन्ट से बचने के लिए जागरूक 
रहना पडता है । एसी प्रवृत्तिमें मै भी सबके जेसाही सतकं रहता हूं । लेकिन 
मृत्यु को टालना अलग बात है। 

मै मानता हु कि अपने आयुष्य के काफी दिन तक मै सामान्य लोगोके जसा 
ही मृत्युसे डरता रहा । मृत्यु एक संकट है, एेसा मैने उन दिनों भी सोचा होगा । 
लेकिन यह सब पुराना उर अब मँभरुल गयाहूं। मृत्युको जीवनके जंसादही 
तटस्थ भावसे सोच सकता हूं । अवमे दृढता सेकह सकताहुकि मूृत्युकामैँ 
कायल नहीं हूं, न उरपोक मृत्यु-देषी हूं । सचमुच, मेँ मृत्युकोजीवन की ताजगी 
के लिये एक अत्यन्त आवइयक अनुभव मानता हूं । 
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मृत्यु की दो बातें मनुष्य-जाति को अस्वस्थ करती हँ। (1) मृत्यु कव 
आयेगी यह्‌ मालूम नहीं होता । ओर (2) मृत्यु आनेके पहलेरारीर कोकभी- 
कभी बडी यातनायें सहन करनी पड़ती है । ये दोनो तत्व अनिष्टदटैँं एेसामेभी 
मानता हूं । लेकिन जो बात अपरिहायं है इसका पूणं शान्तिसे हम स्वीकार क्यों 
न करे? 

मृत्यु के समय जो यातना शरीर को होती है वह उसे जीवन छोडते होती है; 
मृत्यु आकर यातना दुरकरती ह! मृत्यु यातना नहींहै। 

(एक बात यहाँ स्पष्ट करनी चाहिये । मृत्यु का उर छोड़ने के लिये असाधारण 
या लोकोत्तर आध्यात्मिक प्रगति की आवरदयकता नहींहै। हम जानते हैकि 
चन्द लोकोत्तर संतोनेमृत्युकेडउर से लाभ उठाकर, काफो आध्यात्मिक प्रगति 
कर दिखायी दह। 

मृत्यु का उर दुर करने के लिये अगर मानवी जीवन का ओर मानवी इतिहास 
का अच्छा अध्ययन किया, अद्वैत वेदान्त का दृढता से चितन किया, ओर उसका 
असर मृत्यु से डर' पर होने दिया, तो मृत्यु के उर से मुक्त होना कोई बड़ी बात 
नहीं है । लोगों ने इस दिशा में प्रयत्न ही नहीं किया, शान्त चितन भी नहीं किया, 
यही एक आद्चयं की बात है 1} 


( 2 ) 


विष्णु-सहखनाम में भगवान को अमृत्यु कहा है । वह॒ देखते ही तुरन्त ध्यान 
गया किं उसी इलोक की दूसरी पक्ति मे भगवान को अज' मी कहा है । (विष्ण्‌- 
सहसनाम 24, 35, 69) 
भगवान मृत्यु मुक्त है तो उन्हें जन्म भी लेना नहीं पडता । वे अ-जरहै।ये 
दोनों नाम आध्यात्मिक चितनमेंसेहीतंयारहृएदहैं। 
शंकराचायं कहते है, भगवान के लिए न मृत्यु (याने विनाश) है, न मृत्युः 
का कोई कारण है। इस वास्ते भगवान अमृत्युहं। 
अज का सीधा अथं है, जन्मरहित, जिसे जन्म नहींहै वहु अज कहलाताः 
है । भगवान हमेशा हैँ ही । उनका जन्म करहांसे होगा? (लेकिन शंकराचायं 
ने अजका दूसरा ही अथं किया है । अन्‌ याने जाना अथवा फकना । इस परसे वे 
कहते हैँ कि भगवान भक्तों के हृदय में पहं च जाते ह इसलिपे, अथवा दृष्टो कोवे 
फक देते हैँ इस वास्ते, उनको अज कह सकते हँ ।) 
“जन्म, जीवन ओर मृत्यु" ये तीनों एकसाथ चलते हँ । इनमें से भगवानके 
लिये न जन्महै, न मृत्यु है। बाकी रहा जीवन । वह्‌ तोसदाके लियेहैही। 
अव मुभे पूरी हिम्मत से कहना है कि भगवान की इस दुनिया में, जन्म मौर 
मृत्यु" ये भी दो भगवान की विमूतिर्यां है । इसलिए भगवान के नामो मे जन्म ओर 
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मृत्यु ये दोनों नाम भी दिये बिना हमे संतोष नहीं होना चाहिए । 

हमारे सूत्रमे भगवान को जन-जन्मादि कहाहै। याने सब प्राणियों का 
भगवान ही जन्महै इस वास्ते भगवान जन-जन्मादि हैँ। इसमे एक तरह ते 
भगवान को "जन्म तो कहा फिर भगवान को मृत्यु भी कहनेमे हर्जा क्या? हम 
सवको, सब प्राणियों को ओौर सारे विह्व को अनेक वार मरना हीहै। जबं 
भगवान की इतनी सार्वभौम ओर सनातन विभूति “मृ्यु' है तब भगवान को मूष्यु 
भी कहना चाहिये । (मृष्यु नाञ्च नहीं है, क्रान्तिकारी रूपांतर ही है । इस अथंमें 
मृत्यु क्यो कहं ? ) 

तब जाकर मृत्यु का सत्त्वा स्वरूप हमारे ध्यान-चितन में {उदित होगा । 
(लेकिन भगवान को मृत्यु भी कहने की दाशेनिक हिम्मत मनुष्य-जाति मे अभी 
तक नहीं हुई हं ।) 


अमोघ 


अमोघ का सीधा अथं है अग्यथं। शंकराचायं ने दो जगहपर इसकेदो 
तरह से अर्थं क्ियेदहैँ। (1) जिसका प्रयत्न अथवा जिसकी प्रवृत्ति व्यथं नहीं 
होती वह्‌ है अमोघ । एेसे तो भगवान हीहो सक्ते है। (२) निसकी पूजा 
स्तुति अथवा स्मरण व्यथे नहीं जाते, सवं-सफल होते हँ वह है अमोघ । भक्तों को 
ओर से की हुई पूजा स्तुति अथवा स्मरण निष्फल नहीं होते इस वास्ते भक्तों के 
आराध्य भगवान्‌ अमोघरहै। 

भगवान्‌ सवं समथं हँ । परम दयालु ओर कृपालु हैँ ओर न्थायी भी हँ । इस- 
लिए भगवान्‌ जो भी करेगे उसका फल प्राप्त होगा ही । व्यथे नहीं जायेगा । एेसा 
विश्वास सबका है । क्योकि हमने भगवान्‌ की व्याख्या ही वेसीकीहै। 

लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव क्या कहता है ? अनुभव कहता है कि भगवान्‌ की इस 
सृष्टि में इस लीला में भगवान्‌ का प्रयोजनक्याहैसो भी हम पूरा जानते नहीं । 
मनुष्य के, समाज के ओर राष्टों के कड प्रयत्न व्यथं जाते हँ। इनमे भगवान्‌ की 
प्रेरणा अथवा इच्छा कंसी थी, सो हम जानते नहीं । किसी उपन्यास मे ग्रथकारने 
किसी व्यवित को असफल बताया तो भी उसकी असफलता का वणेन सुन्दर ओर 
प्रत्यात्मक क्यातो हम कहु सक्ते हैँकि ग्र॑थकारतो सफल हुआ हीह । अगर 

सज्जन सफल हुए ओर दुजेन असफल हृए तौ हम कह्‌ सकते हँ कि कमे का 

सिद्धांत तो पूरा पुरा सफल हुआ ही । सफलता विफलता का विचार इस तरह से 
स्पष्ट करते के बाद हम सोचते हैँ कि क्या भगवान्‌ हमेज्ञा सफल होना चाहते है ? 
कभी कभी विफलता ही अधिक शिक्षाप्रद ओर उन्नत्िकारी होती है। भगवानके 
भक्त कभी कभी अपने जीवन में ओर अपनी भक्ति मे सफल होते दिखाई देते है । 
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कभी-कभौ सफल नहीं होते । कन्तु दोनों मार्गसे वे अनुभव समृद्ध होते हीहैं। 
हम इस बात पर चितन क्यों न करं ? 

भगवान्‌ सव-समथं है । मनुष्यके हृदय मे जो दृष्ट-विचार आतं है उनको 
रोकना ओौर सव लोगों को संत सत्पुरुष वना देना भगवान्‌ के लिए असंभव नहीं 
है । गीता के भगवान्‌ कहते ही हैँ "परित्राणाय साधूनाम्‌ ' इत्यादि जव दुनियामें 
अधमं बढता है तव भगवान्‌ अवतार लेत हैँ यह अच्छाकरते हँ लेकिन भगवान्‌ 
की दुनिया मे अधर्मं जन्मे ही क्यों ? यही सबसे वड़ा सवाल हैँ । सदाचारी की 
हमेशा विजय है ठेसा भी अनुभव नहीं हैं । एसी हालत मे भगवान को अमोघ 
कहना हृदय को जंचता नहीं । सफलता विफलता दोनों भगवान के साधन हं । 

किन्तु “क्या होना चाहिए” यह्‌ बात अलग है। “क्या है" वह दूसरी बात 
हे । ईरवर हमारी व्याख्या के अनुसार अमोघ है। हम चाहते है कि ईदवर अमोघ 
हौ । ईदवर हमेशा अमोघ है ठेसा समने की व्यापक दुष्ट चाहिए । किसी-न-किसी 
रूप से ईदवर कौ अमोघता हम सिद्ध कर तो वह्‌ प्रतीतिकर नहीं होता । 


अव्यक्तः, व्यक्तरूप 


व्यक्त याने इद्द्रियगोचर । इन्द्रियां जिसे देख सकर अथवा अनुभव कर स्क, 
मन जिसका चितन कर सके वह्‌ व्यक्त कोटि में आ जाता है । इन्द्रियां जिसे पकड़ 
नहीं सकतीं मौर जिसकी कल्पना करके मन भी थक जाताहै भौर हार कलूल 
करता हं एेसी सूक्ष्म चीजों को अव्यक्त कहते है । 
स्वयं भगवान अव्यक्त है किन्तु व्यक्तरूप धारण करते है । जिनकी बुद्धि 
वेदान्त समभन जितनी परिपक्व नहीं हुई है एेसे अबुद्धि लोग भगवान के व्यक्त 
खूपको ही परहुचानते हैँ। लेकिन भगवान का असली सत्यस्वरूप अव्यक्त ही 
दै । 
इसलिए हमारे स्तोत्र ने भगवान को अव्यक्त भी कहा है ओर व्यक्तरूप भी 
कृहा है । 
मगवान स्वयं अमूतिमान (अदृर्य) हँ । (उनकी मूति नहीं है। ) तोभी 
भगवान अनेकमूति, दीप्तमूति, रतमूति, महामूति है। (अब उनका वर्णन कहां 
तक करं ? भगवान विङ्वमूतिही है ।) 
इसलिए भगवान अव्यक्त मी है । ओर व्यक्तरूप भी है । भगवान अद्रय 
(46) भी है । इ वास्ते उनको अव्यक्त कहते हँ । ओौर दद्य भी है इस वास्तं 
उन्हे व्यक्त रूप कहते है । परस्पर विरोधी दीखने वाले गुण भगवानमें ही सार्थं 
होत है । 
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अरोक 


सख्राट्‌ अशोक के कारण यह नाम इतिहास प्रसिद्ध हजा है । शोक आदि 6 
उभियां जिसमे नहीं है । वह है अशोक । अशोक नाम का एक वृक्ष तो सव जानते 
हीह । रावण नेजवबसीताका हरण किया तव उसने लंकामें उपे अशोक वन में 
रखा था । 

यहाँ भगवान को अशोक कहा है तो ऊपर कौ बाते यादा जाती हं। 

अशोक भगवान काशगौण'नामहीहे। 


अरनत्य्‌ 


इस इलोक में न्यग्रोध, उदुंबर जसे वनस्पती वग के ब्दो के साथ अशवत्य 
शब्द भी आया है । इसे भूलना नहीं चाहिये 1 72 वें इलोक में वृक्ष शब्द आया हे। इन 
राब्दों के गुणवाची अथं बन तो सकते है, लेकिन ये तीन नाम एक ही इलोक में 
आये है इसलिये इनको वनस्पती वाचक ही लेना इष्ट है । ठीक है, वृक्षो में से तीन 
ही नाम क्यों पसंद किये इसका चितन करना जरूरी है । ये तीनों वृक्ष बड़ होते 
है, दीघंजीवी है ओर भारतीय जनता में पवित्र माने गये हैँ। इन तीनोमे भी 
अइवत्थ (पीपल) की प्रतिष्ठा ओर पवित्रता सबसे अधिक ह। गीतामें भगवान 
अपनी विभूतियों का वणंन करते कहते हैँ “अश्वत्थः सवंवृक्षाणाम्‌'” ॥ इतने दीघं 
जीवी वृक्ष को अडर्वत्थ क्यो कहा ? यह्‌ सोचने की नात है क्योकि अश्वत्थ शब्द 
की बनावट इस तरह से बताई जाती है अ-इव-त्थ “कल तक जो नहीं टिक सकता, 
जोक्षण जीवी है उसी को अहवत्थ कहना चाहिये । शायद भाव यह है कि हजार 
अरसजीयेतोभीएकक्षणकेसमानहीहै। व्य का असली स्वरूपस्थहै। लेकिन 
बोलते त्थहो जाता है । जैसे अरव त्थामा में हुवा है । अरवत्थ का दूसरा भी एक 
अथं किया जाता है। इंद्रियां जिसमें ठहरती हैँ । लेकिन यह्‌ अथं बिल्कूल कृत्रिम 
सा मालूम होताहै। 

इस सारी सृष्टि को एक महान वृक्ष समकर गीतामें इसका सुन्दर वणेन 
किया है । वहाँ भगवान को जब हम अरवत्थ कहते हैँ तब यह्‌ पुरातन वृक्ष ही ध्यान 
मे आतादहे। 


आत्मयोनिः, स्वयंजातः, स्वयंभू 


भगवान केये तीन नाम एक साथनलेने चाहियि। भगवाननेही यह्‌सारा 
विश्व उत्पन्न किया । 
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कव ? इसका जवाब हो नहीं सकता । शायद यह्‌ विद्व भी भगवान के जैसा 
ही सनातन दहै! तो भी माना गयाहै कि भगवानने ही इस विद्व को पैदा किय । 

तब तकं वुद्धि पृषती है कि भगवान को किसने बनाया? वेतो अजात ह 
अथवा हम उन्हे स्वयंजात कह सकते हँ । अजात को अगर कहना ही है तो स्वयं- 
जात कह सक्ते हैँ । वे ह अयोनि । इसलिए उनको आत्मयोनि भी कह सकते है । 
(पुराणों ने भगवान को स्वयंभू कहा ही है ।) 

लेकिन ये तीनों नाम कवि कल्पित हँ । जो हमेशा है ही । तो वे अपने को पैदा 
थोड़े ही करते टँ ? विव के सव पदाथं भगवान ने बनाये । बनाये विना किसी का 
अस्तित्व ही नहीं है । एेसी चिता अगर पैदा हई तो जवावमें हम भगवान को स्वयंभू, 
स्वयंजात, आत्मज(ति या आत्मयोनि कहु सकते हैँ । एक ताल्विक प्रदन के उत्तर के 
लिए ये तीनोंनाम दिए हैँ । अगर हेम भगवान को अजात कहं गौर कोई उसका 
अथं करे कि भगवान बने ही नही, भगवान दहै ही नहीं तो गड़बड़ी होगी । एेसा अर्थं 
यहां नहीं करना चाहिए । 

इससे बेहतर है हम भगवान को स्वयंजात, आत्मजात आदि नामों से सममाते 
जायें । 


आत्मयोनिः 


आत्मयोनि । भगवान को आत्मयोनि कहूना अनावश्यक था । लेकिन जब 
सूत्रकर्ता को कृष्ण का नाम लेना पड़ा, तब स्तोत्र मे जिसे कृष्ण कहा है वह्‌ वसुदेव 
का लडका नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष सनातन भगवान हैँ । कृष्ण तो भगवान कै एक 
भवतार थे। भलेही पूर्णावतार हो । यह सब कहने के बाद स्तोत्रकारको श्री 
कष्ण का पौराणिक नाम देवकी नंदन भी विष्णु के लिये लेने की इच्छा हुई । अब 
पुराण नें कहा है कि वसुदेव पिता ओौर देवको माता इनके पेट मेश्री कृष्ण ने 
जन्म लिया । 
पुराण का यह नाम नये अद्वतढंगसे समभ्ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई । 
इस वास्ते देवकीनंदन का अथं किया देवों को जन्म देने वाली स्वर्गीय ईशवर- 
शवित-देवकी' को आनंद देने वाले भगवान को हुम देवकीनं दन कहगे। 
इस सारे प्रयत्न के वातावरण-रूप दो शब्द प्रथम देने का सूत्रकार को सूभा। 
अवतारी श्री कृष्ण भले ही देवकी के पेट में जन्मे होगे । विष्णु भगवान आत्मयोनि 
ही हो सकते दै। अगर उनके जन्म की कल्पनाकरनी है तो उपे स्वयंजात ही कहना 
चाहिये । 
हम तो मानते हैँ कि सूत्रकार को देवकीनंदन शब्द लेना था इस वास्ते अपनी 
रक्षा के लिये इसी इलोक में आत्मयोनिः स्वयंजातः (106) ये दो नाम उनको लेने 
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पड़ । नहीं तो भगवान करा से पैदा हुए, किसने उनको पेदा किया, इसका प्रदन 
ही नहीं उठता । 


आत्मवान्‌ 


सारे विइव में अकेले भगवान ही है । सारा विद्व भगवान की ही कृति है। 
सब मनुष्य सब प्राणी उसीके अंशं । कहींभी जो कुठ सामर्थ्यं है, कमं करने 
का उत्साह है वह्‌ भगवानसेही प्राप्त है। इतनी सीधी सावभौम बात जो जानते 
हवे तो भगवान को आत्मवान्‌ ही कगे । छांदोग्य-उपनिषद में जब शिष्य पुता 
है कि वहु भगवान कौन सी प्रतिष्ठा मे निरिचत रूप से प्रतिष्ठित हैँ? तब आइचयै- 
चकित होकर गुरु कहता है, अपनी ही महिमा मे भगवान प्रतिष्ठित हो सकते हँ 
न? जववेही सवेस्व दहै तो उनकी महिमा कहाँ से अयेगी ? 

भगवान आत्मवान्‌ हैँ लेकिन कहना क्यों पड़ ? चितन मे भी यह्‌ चीज लानी 
पड, एेसी स्थिति है नहीं । 


आत्मा-वभे के नासो की प्रस्तावना 


ध्यान करने के लिये वेदान्त ने हमे आत्मा-परमात्मा ओर विव ये तीन तत्त्व 
दिये । इनमें से आत्मा तो नित्य अनुभव को वस्तुहै। उसे शुद्ध उत्कट स्वरूपम 
अनुभव करनेकीबातदहै। 

विद्वमें तो हम रहते ही हैँ । उसका परिचय हजारों वषे हुए बढता जाता 
है । इसमें विज्ञान ने अलौकिक मददकौ, तो भी उसका पूणं परिचयन हुआ है, 
न होने की संभावना दीख पडती हे। 

ओर वेदान्त जिसे परमात्मा कहता है, उसका स्वीकार न बौद्ध करतेहै,न जेन 
करतें! न हमारे थोड़े दाशेनिक भी करते हैं । लेकिन विहवव्यापी परमात्माके 
बिना हमारा चलता नहीं । इसलिए हम तीथंकरों को, बौद्धो को अथवापएेसेही 
श्रेष्ठ पुरुषों को भगवान कहकर अथवा ईरवर कहकर चलाते है । आत्मा को भीन 
मानने वाले दाशेनिक हैँ । उनको हम छोड देंगे । (आत्मा का संपूणे दशंन अथवा 
अनुभव आसान नहीं है एेसे कहने वाले लोग भी हँ) तो भी मानव जाति के चितन 
मे अगर कोई सवेमान्य केन्द्रीय तत्त्व है तो वह्‌ आत्मा है । 

एेसी स्थिति मे जब भगवान विष्णु के लिए हम सहस्रनाम इकट्ठा कर रहे है 
इनमे आत्मा केन्द्रित पच्चीस नाम हैँ । इसमें कोई आदचयं नहीं । 

इनमे भी भगवान को आत्मवान्‌ (22) कहना अथवा आत्मयोनि (118) 
कहना रूढ चितन के लिए स्वाभासिकदहै। (इनदोनामोंके अनेक अर्थं करते 
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बुद्धि थक जाती है यह्‌ हम जानते तोभीयेदो नाम हमारे स्तोत्रम बिलकूल 
स्पष्ट, स्वच्छ ओर स्वाभाविक ।) 
किन्तु जिन नामों मे अंतिम शब्द जतत्मा है ओर किसी-न-किसी गौण विशेषण 
के द्वारा आत्मा को हम खास पहचानना चाहते हैँ एसे बीससे या अधिकनामोंको 
हम अब सोचने के लिए तयार हो जायें । इनमें भी गभीरात्मा (113) चतुरात्मा 
(28, 95), वृद्धात्मा (51) विश्रुतात्मा (35) आदि नाम नित्य परिचयकेन 
होने के कारण प्रथम ध्यान खींचते हैँ । किन्तु ये काग्यात्मक हैँ इसलिए इनका 
थोड़ा सा चितन करके हम आगे जा सकते हँ, त्रिलोकात्मा (52) यह नाम भी 
हम इन्हीं के साथ आसानी से एक ओर रख सकते हैं । 
अबवाकीकेनाम ही लेगे। 
भगवान एकात्मा (116) भीहै। ओर विश्वात्मा (37) भीदहै। उन्हं 
परमात्मा कहना इतना स्वाभाविक है ओौर इन नामों का चितन हम दिन-रात 
इतने सुनते आये है कि उसके लिए नया चितन करना शेष नहीं रहता । 
अब हमारी सूक्ष्म दाशंनिक बुद्धि एकात्मा नाम सुनते ही कहेगी, कि भगवान 
को एकात्मा कहे ओौर साथ-साथ नकात्मा कटे तभी हमे संतोष होगा । 
काटा (63) कहने के साथ अनंतात्मा (68) तो कहना ही पड़ेगा ॥ 
उसके चितन में हम चाहे जितने गह राई मे उतर सकते हैँ 
अगर हम केवल जीवात्माकी ही बात सोचने लगे तो, जीवात्मा अनंत है) 
यह विशव अथवा सृष्टि भी अनंत है । अनंतात्मा यह्‌ नाम प्रथम मान्यकरनेके 
बाद ही एकात्मा का नाम हम सुनने को तयार होंगे । 
आत्मा के स्वरूप का दाशंनिक चितन होने के बाद ही आत्मतत्व के अनुभव 
के लिए जो साधना करनी पडती है उस साधनाकेकारणनजो नाम यहां पर आये 
उनको साध लेना इष्ट होगा । 
इनमें सबसे महत्त्व का नाम है 'विजितात्पा' । क्योकि आत्मा पूणं का साक्षात्कार 
करने के लिये हमें कामक्रोधादि षड्रिपु पर छः, दुदमनों पर-विजय प्राप्त करना 
पड़ता है । यह काम आसान नहीं है । लेकिन सिद्धि होते ही हम विजितात्माकाही 
चितन करने लगेगे। (विजितात्मा नाम का चितन शुरूकियातो साधनाप्रेरक 
सब नाम ध्यान मे लेने ही पडते हैँ ।) 
अब साधनाके द्वारा आत्भा ने जीवन पर विजय पाई तो उसके अनुभवकी 
दो बातें प्रथम ध्यान में आतीर्है। एकह ज्ञान का प्रका । ओौर वह्‌ प्रकार मिलने 
पर उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता । 
इसलिए विजितात्मा के बाद तुरन्त प्रकारात्मा जओौर प्रसन्नात्मा ये नाम लेने 
चाहिए । 
एेसी प्रसन्नता का अनुभव करने केवादही हम विशुद्धात्मा (81) नाम 
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दाशंनिक ढंगसेध्यान में लेते हें। विश्युद्धात्मा ओौर विमुक्तात्मा (61) एक ही 
दै । उसका चितन चलाते-चलाते अनंतात्मा को फिर से याद करके हुम अमेयात्मा 
के पास जाते हैं। इसका पूरा चितन होते ही अप्रमेयात्मा आ ही जाताहै। 

इसी तरह निवृत्तात्मा (38-727) ओर अनिवृत्तात्मा (36) येदोनाम साथ 
ही लेने पडते हँ । 

इस तरह्‌ का लंबा-चौड़ा चितन पुरा होने के बाद हम आत्म-चितन मे दढ हो 
जाते हैँ । उसी भावना को व्यक्त करने वाला नाम है धृतात्मा । 

अब धृतात्मा ओर गभीरात्मा एक दूसरे के नजदीक हैँ । इनका चितन एक 
साथ करना चाहिए । 

जव हम भगवान के नाम का चितन करतें करते वेद वेदान्त के प्रति कृतज्ञता 
का अनुभव करते हे, तब हम भगवान को विश्रुतात्मा (35) कह्ने को बाध्य हो 
जाते हें । 

भव इस स्तोत्र मे भगवान का एक नाम है, जिसका हम बहुत दिनों तक 
एकाग्र होकर चितन करगे । वह नाम है समात्मा । 

पुराने लोगों ने समात्मा का चाहे सो अथं किया होगा । उसे मान्यकरके भी 
हम कटगे कि हमारी संस्कृति मे वणं ओर जाति के उच्चनीच भाव की प्रधानता 
है । मनुष्य प्राणी ओर मनुष्येतर अन्य प्राणी इनमें हम इतना भेद करते आये है कि 
इनमे समानता का चितन करना भी गुनाह माना जाता है । 

एेसी परिस्थिति में जब हम वेदान्त की एकता ओर अद्ितीयता का वितन 
करने लगते हँ तब आजकेयुगमेंनये ढंग से समानतापरभार देना ही पड़ता 
है । एेसी सवं समानता करा घ्यान-चितन नये ढंग से करते कितना भी समय व्यतीत 
हो, वह इष्ट ही है । समात्मा यह नाम हम युगानुक्‌ल मानते हैँ । 

चतुरात्मा (28, 95) ओर त्रिलोकात्मा (82) इनके चितन के लिए 
सहायता हमारे पुराने वेदान्त ग्रंथों मेँ चाहे जितनी मिल सकती है । इसलिए हम 
एकात्मा ओर समात्मा इन दो नामों पर ही पूणं ध्यान देकर परम संतोष मानेगे। 


अविधेयात्मा, विधेयात्मा 


स्तोत्र के एक इलोक मे (79) भगवान के नामों में एक पंक्ति आती है 

विजितात्माऽविधयात्मा अब इनमें तो विजितात्मा स्पष्ट है । दुसरा नाम क्या 
है इसका निर्णयदो ढंगसे हो सकता है । विधेयात्मा ओर अविधेयात्मा दोनों 
व्याकरण शुद्ध है । ओर दोनों दशंनशास्त्र मे वेठाये जा सकते हैं । 

अपनौ इच्छा के अनुसार हम दोनों से चाहं सो एक ले सकते हैँ । लेकिन एक 
ही लेना पड़गा । स्तोत्रों मेँ दोनों नाम होते तो बात अलग थी । अब हम दोनों 
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पश्च को समान अधिकार देकर दोनों का अथं अलग-अलगदेगे। क्योकिदोमेसे 
एक को पसंद करने की जिम्मेवारी लेना हम नही चाहते । गंकराचायं ने स्वयं 
अविधेयात्मा रूप पसंद किया है। (इसका प्रारंभिक अ अवग्रहुके रूप मे लिखना 
होगा 1) 


गभीरात्मा 


गभीर ओौर गंभीर दोनो न्द गहराई को सूचित करते हैँ। (भमरकोशमें 
इन दो शब्दों के साथ निम्न शब्द भी दियाहि। वर्ह वह्‌ टीक है। लेकिन निम्न 
दाब्द काभावहीअलगटहै। उसे हम छोड दे । 

गभीर अथवा गंभीर शब्द में गहराईकाभावतोदहैही 1 लेकित इन स्तोत्र में 
गभीर का अर्थं कुछ अधिक है, जिसको गहराई का नाप निकालना हमारे मन ओर 
बुद्धि की शक्ति के परे हैउसी को गभीर कर्हुगे । 

मन, वुद्धि ओर भावना आदि अंतरिन्द्रियों का परिचय हमेशा का हँ । आत्मा 
का परिचयदहैभी, ओर नहींभीदै। एेसी स्थिति मे आत्माको हम नित्य-परिचित 
भी कगे । ओौर "गूढ" मी कहग । इसका पूणं परिचय पाना आसान नहीं है । 

आत्मा का जितना चितन चलाते है उतनी उसकी गहराई बढती जाती है । 
इसीलिए गहराई का नाप नहीं निकलता । इतनापूरा भाव गभीरात्मानाममें 


हे । 
चतुरात्मा 


चतुरात्मा भगवान स्वयं तो नाम रहित ही है । किन्तु ऋषिओं ने, तत्त्वज्ञो ने 
ओर संतो ने अपनी सहूलियत के लिये मगवान को तरह-तरह के नाम व्यि है । 

इस विऽ्स० स्तोत्रमें व्यास जी ने भगवान के लिएु अनेक नये नये नाम 
बनाकर भी दिये हैँ । वेदोंमे ओर पुराणोंमे जो नाम प्रचलित द उन्हीं को एकच 
करके संतोष मानने का ग्यास जीका विचार नहीं था। भगवानके गुणों को याद 
करके जो सभे वसे नाम बनाकर भी उन्होने दियेदहैँ। फिरतो उननामोंके एक 
अथवा अधिक सुन्दर अथं करना भाष्यकरो का धमंहोजाताहै। 

इस स्तोत्र मे भगवान को दो जगह चतुरात्मा कहा दहै । चतुर का एक अथं है 
होियार, सुन्दर । चतुर याने अनूकूल । यह्‌ भथं भी शंकराचायं ने मान्य किया 
है । 

संस्कृत मे दसरा एक शब्द है चतुर । जिसका अथं होता है चार्‌ । अब आत्मा 
करे साथ चार तत्त्वों को जोड़ देना जरूरी हौ गया । 
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इस स्तोत्र मे भगवान के नामों के साथ चार तत्त्वों को अनेकं तरह से जोड 
दियादहि। 

चतुरमूति, चतुरवाहु, चतुरब्युह्‌, चतुगंतिः 

चतुरात्मा, चतुभगवः चतुरवेदविद्‌, चतुरदृष्टा, चतुर्भृज एसे तो कुल दस 
नाम हें । 

अब कोई भी तत्तव हम आत्मा के साथ लगा सकते हैँ । मन, बुद्धि, अहंकार 
ओौर चित्त यह्‌ है अंतःकरण का चतुष्टूय । इसके कारण भी भगवान को चतुरात्मा 
कह सकते हैँ । अव चार तत्त्व दुँढकर उनका समर्थन करना संभवतो ह लेकिन हम 
जरूरी नहीं मानते । 


वृद्धात्मा 


मनुष्य ओर सब प्राणी भले मरणशील हौ, आत्मा अमर है ओर परमात्मा तो 
ष्टि का कर्ता उसे तो कभी जनम लेनाही नहीं। यह तो सनातन होनेसे 
अजन्मा ओर अमरहि। उसे हस कालातीत भी कह सकते ह \ 
एेसे परमात्मा विष्णु को वृद्धात्मा कहना विचित्र होगा । लेकिन आज जिस 
ष्टिको हम देखते हँ वह्‌ अत्यन्त पुरानीहै। रेसी सुष्टि कोपेदा करने वाले 
परमात्माको हम सष्टिके बाल बच्चे जरूर वृद्धात्मा करेगे । 
वृद्ध याने बुद्‌ढा । हमारी दृष्टि से जो बहुत पुराना है ओर तो भी जीवित हँ 


ठेसोंको वृद्ध कहने की हमारी आदत है । इसलिए परमात्मा को अगर हम वृद्धया 


या वृद्धात्मा कहं तोवेेसा नाम भी सहन करगे । 

सचमुच परमात्मा वणेनातीतहै। जोभीनाम उन्हं हम दंगे वह्‌ सहन ही 
करेगे । तो अपने संतोष के लिए भगवान को हम वृद्धात्मा भी क्यों न कहं 7 भगवान 
तो एेसा नाम सहन न करगे, लेकिन वेदान्त जानने वाले हम सब लोग भगवान 


को वद्धात्मा कहने नहीं जायेंगे । लेकिन अगर किसी ने कठातो हम भी एेसा नाम 


सहन ही करगे । 

शंकराचा्यने भी आत्माको शरीर मानकर उसे पुरातन कहा है । मोर उसी 
कारण विष्ण को यहा वद्धात्मा कहा है एेसा समाकर संतोष माना हे । 

वद्ध शाब्द का उपयोग जब वयोवृद्ध, धमेवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, आगमवृद्धणेसे राब्दों 
मे किया जाता है । तब परमात्मा सब बातों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसे हम उस 


अथं मे अगर वृद्धात्मा कटं तो वह्‌ ठीक होगा । 
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आत्मवान्‌ भगवान्‌ 


मनन-चितन मनुष्यका मुख्य स्वभावहै। मानव जातिनेजोभी श्रेष्ठः 
वस्तु पायी है मनन चितनकेद्राराही। कौन नहीं जानता कि भौतिक विज्ञानके 
अद्‌मुत विकास की बुनियाद तरह्‌-तरहके प्रयोगो परखडीहै? तोभीयेसारे- 
के-सारे प्रयोग मनन चितन के वादही हो सके हैँ 1 उत्कट ओौर गहरे मनन-चितन 
के वादही मनुष्यको तरह-तरह के प्रयोग करने की समती ओर प्रयोगो के 
अंत में जिन निणंयों पर मनुष्य ताद वहभी चितन का ही परिणाम है। 
विज्ञान के गृढात्िगूढ़ नियम पाने के बाद मनुष्य व्यवहार के लिए उनका उपयोग 
करने का याने विनियोग करने को सूता है वह भी मनन चितनके द्वारा ही । 
ओर अगर हम मान ले कि गृढातिगृढ दाशंनिक या आध्यात्मिक तथ्योँंकी 
प्राप्ति मनुष्य को ईरवरकी कृपासे ही होतीहैतोभी अनुभव कीबातहै करि 
उत्कट मनन-चितन के विना भगवान कौ कृपा मनुष्य को कभी मिली नहीं है; 
मेटनत करके थके विना देव मनुष्य की सहायता नहीं करते हैँ । 
अते शान्तस्य सख्याय न देवाः 
मनुष्य ने मनन-चितन दवारा ईङवर की कृपा प्राप्त की होगी गौर इस कृपा 
के फलस्वरूप मनुष्य ने आत्मा को पाया, अपने अन्तरतर को पहचाना। इस 
तरह एेसी ही साधना द्वारा मनुष्य को परमत्माका साक्षात्कार हृ । आत्मा 
सक्ष्मातिसूष्षम है तौ परमात्मा विराट, भूमा, वृहत्‌, बृहत्तर, बृहत्तम्‌ ब्रह्म है । 
मनुष्य को प्रथम उपलब्धि हुई वह आत्माकीथी या परमात्माकीथी हम 
नहीं जानते । कल्पना दोनो पक्च का समर्थन करती है । जिस दिन मनुष्यने पाया 
कि जो सृष्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा दहै वही परमात्मा परब्रह्म है तव उसको असीम आनंद 
मौर समाधान हुञा होगा । वही उसका सच्चा अद्रे नंदथा। इसरेक्य को 
व्यक्त करने के लिए उपनिषद के ऋषि अपने शिष्यसे कहते हैँ ; तत्‌ त्वम्‌ असि-- 
तत्‌ है यहु सारा विद्व ओर उसको चलाने वाला विरवात्मा। त्वम्‌ है इस 
विर्वात्मा का अनुभव करने वाला जीवात्मा । गौर "वह्‌ तुमहीहो' इस वाक्ये 
हो (असि) शब्दके द्वारा जीव-शिवका अद्रंत व्यक्ततो होतादही है, लेकिन 
उसके साथ अद्रंत का आनन्द भी व्यक्त होतादहै। 
इनमें हरेक जीव को अपने अन्तरतम का कमोवेश अनुभव अखण्ड होता ही 
रहता है । वही हमारा केन्द्र है। इस केन्द्र पर आरूढ होकर सारे विर्व के साथा 
हम अपना एेक्य महसूस करते हैँ । घड़ीके कटिके दो सिरेहौतेहैँ। एक सिर 
अपने कैन्द्रको पकड़कर रखता है अथवा अपने को उसके अधीन बना देता है 
भौर इस निहिचत स्थिर सुरक्षितताके बल पर कटिका दूसरासिरा घडीके 
सारेवतुल का चक्कर लगाता है । यह टै उसकी विदवानुभूति। प्रथम आत्मा- 
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नुभूति, वाद में विश्वानुभूति । इसीलिए भगवान के असंख्य नामों में परमात्मा 
जसे अनेक नाम है, जिसमे आत्मा को अनुमूति कौ बुनियाद बनाया हे । 

विष्णु सहल्रनाम में भगवान का एक नाम है आत्मवत्‌ । 

आत्मवान्‌ का मामूली अथंहोता है जिसे आत्मा हे । लेकिन जब हम भगवान 
को आत्मवान्‌ कहते हैँ तब उसका अथं होता है आत्मा पर जिसका पुरा-पूरा 
प्रभाव है । बुद्धिवान, घनवान आदि मे जिस तरह बुद्धि ओर धन के ऊपर उसके 
मालिकका प्रभाव होताहै उसी तरह्‌ आत्मवान में परमात्मा काही आत्मा 
पर पूरा-पूरा काबू होतादहै। लेकिन यह्‌ भाषा भो गलत है। आत्मा ओर 
परमात्मा दोनों मे जब कोरई्‌भेददहै ही नहीं तब हम इतनाही कह सकते हैँ कि 
भगवान अपनी ही महिमा सें प्रतिष्ठिति है । 

विष्णु सहस्रनाम में भगवान को आत्मयोनि भी कहा है । आत्मा ही आत्मा 

7 ओर परमात्मा का उद्गम स्थान दै। इसलिए वह अजन्म होने परभी उसे 

स्वयंजात भी कहते है । 

एेसे परमात्मा के लिए विष्ण्‌ सहखनाम से बीस से अधिक नाम अये हैँ 
जिनमे आत्माको लेकर भगवान का स्वरूप समाया गया है। 

भगवान हैँ मूतात्पा ओौर विदवात्मा भी । यह तो ऊपर हम देख चुके हैँ 
हरेक जीव के अन्दर स्वतन्त्ररूपसे संस्फुरत है । लेकिन असल मे सवेत्र आत्मा 
एकहीरहै उप्लिए स्तोत्र कहता कि भगवान एकात्माभीदहं जर नैकात्माभी 
है । हरेक जीव के अन्दर ओर पदाथं मात्र मे स्वत॑त्ररूपसे विराजमान होते हुए 
भी उसमेन कोई मर्यादा आतीदहै, न संकूुचितता आती है न उसे कोई बन्धन पदा 
होता है। इसलिए उसके लिए कहा है कि वह्‌ विशुद्ध, विमुक्त आत्माहै । सवत्र 
पक्षपात रहित उसका अनुभव होता रहता हे इस वास्ते उसे समात्मा कहाहै। जो 
निर्दोष दहै वह समहोताहीटहै। (अ-समहोतेका कोई कारण दही नहीं इसलिए 
वह्‌ समात्मा है । निर्दोषम्‌ ही समम्‌ ब्रह्म-गीता) । 

जो विश्वात्मा समात्मा है उसके लिए अनंतात्मा कहना, प्रकाशात्मा कहना, 
प्रसन्नात्मा कहना बिलकुल स्वाभाविक हीह । परमात्मा विइवात्मा होने के कारण 
अनत है, प्रकारामय है ओौर प्रसन्न भी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्त्ज्योतिरेव 
यः| 

पेसा परमात्मा अमेयात्मा है (क्योकि उसका नाप नहींहो सकता ।) 
अप्रमेयात्मा है, उसके बारे में बुद्धि निरिचत रूपसे कुष्ठ कह नहीं सकती । इसी- 
लिए वह्‌ अविधेयात्माहै। अप्रेय, अप्रमेय ओर अविधेय होते हए भी उसका 
अनुभवतोहोताही रहता है इसलिए वह है धृतात्मा । 

अगर इस विरव के स्वगे-पृथ्वी-पाताल एेसे तीन लोकोंका विचार करेतो 
उसे हमत्रिलोकी कहेंगे । इस त्रिलोक मे वह फलाहुभातोदहैही। ईशावास्यम्‌ 
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इदं सवम्‌ ।) लेकिन वहं केवल त्रिलोकी को घेरे हुए नहीं है, उसके अन्दर घूसकर 
इस त्रिलोकी का वह मूरन्वाही बनादेताहै। इस वास्ते उसे कहा गया है 
गम्भीरात्मा 1 

इस समस्त त्रिलोको का संचालन करते हुए भी वह्‌ सब तरह से अलिप्त है 
इसलिए उसे विमुक्तात्मा कहा है ओर निवृत्तात्मा कहा है । खूवी यह कि 
निवृत्तन होते हए भी निवृत्तिके सबलाभ उसीके हँ । परस्पर विरोधी गुण 
भगवानमे ही पाये जातेहैं। जो एकात्माहै वही नैकात्माहै। जो अनिवृत्त 
आत्मा है वही निवृत्तात्मा है। 

परमात्मा केर भीरेसेही दो-तीन नाम स्तोत्रम आए है । एक है 
विजितात्मः, दुसरा है विश्रुतात्मा, तीसरा है वृद्धात्मा ओौर चौथा चतुरात्मा। 
सव धर्मो में, सव ग्रन्थों मे गौर सव अनुभवी संतमण्डलीमें जो मशहूर वह्‌है 
विश्र्‌ तात्मा । 

वृद्धात्माके हम अनेक अथं कर सकते हैँ । जिसका ज्ञान प्राचीन वह्‌ है 
वृद्धात्मा । जिसका साक्षात्कार हमेशा वर्धमान रहता है वह है वृद्धात्मा । शंकरा- 
चायं ने आत्मा राब्द का अथं 'देह्‌"करके कहा है, जिस परमात्मा का आत्मा अर्थात्‌ 
देह वृद्ध अर्थात्‌ पुरातन है वह है वृद्धात्मा । यह्‌ अथं भी बराबर है। लेकिन जब 
उपनिषद मे इन्द्र को वृद्धश्रवाः कहा है तब व्हा वृद्धकाजो अथे हम लेतेरहैँ वही 
अथं वृद्धात्मामें भी लेना चाहिए । 

जौर चतुरात्माके भीदो अलग अथं हो सकते है । 

विष्णु पुराणमें कहाहैकि (1) ब्रह्मा (2) दक्षादि प्रजापतिगण, (3) 
काल ओर (4) समस्त जीव ये चार विष्णु की विभूतिरयां है। 

लेकिन सबसे सीधा अथं है मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त एेसे चार स्वरूप 
याव्यापारमेजो बंटाहुजाहैया व्यवहार करताहै वह है चतुरात्मा। यह्‌ अर्थं 
भीशकराचायं काही दिया हुारहै। 

इस तरह आत्मा को केन्द्र मे रखकर बारईस या पचीस नामोंके द्वारा पितापह्‌ 
भीष्मने परमात्माके स्वरूपया गुण बताने का प्रयत्न अपने इस विद्यात स्तोत्र 
मेकियाहै। 

उपनिषदों में अगर कोई खासवातहै तो वह्‌ इस आत्मा का स्वरूप-वर्णन 
ही है। विष्णु के भक्त वंष्णव कहेजातेदहं। शिवके दाव, दाक्ति के दावत। 
आत्मा के भक्त होते हैँ आत्मवान्‌ । उपनिषद के सब ऋषि आत्मनिष्ठ, आत्म- 
परायण ओर आत्मवान थे । उन्हींकौ परम्परामें पितामह भीष्म पले हृए ये। 
सारे विष्णु सहस्रनाम में उपनिषद का ही निचोड़ भरा हआ है। जिसकिसीकी 
भक्ति पर आत्मा प्रसन्न होती है उसी पर वह्‌ अपनास्वरूप प्रकट करती ~ 
यम्‌ एव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम्‌ स्वाम्‌ । 


=. 


= = 
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निवृत्तात्मा अनिवृत्तात्मा, 


निवृत्तात्मा यह्‌ नाम भगवान के लिए इस स्तोत्र में तीन बार आयाहै । ओर 
भगवान को हम अनिवृत्तात्मा भी कहु सकते हं । इसलिए तीसरे स्थान पर अवग्रह्‌ 
की कल्पना कर वहाँ अनिवृत्तात्मा नाम माना गयाहै। (इस तीसरे स्थान पर 
भी शंकराचाये ने दोनों स्वरूप मान्य करके दोनों के अथे दिए हैं ।) 

दाकराचायेने ठीक ही कियाहै। 

संसार बंघ से जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप निवृत्त है, बच गया है उस भग- 
वान कोनिवृत्तात्मा कह सकते हँ । 

अथवा जिसका मन स्वभावसे ही विषयों से निवृत्तहैएेसे भगवानको हम 
निवृत्तात्मा कह सक्ते हैँ । 

अब अनिवृत्तात्मा यह्‌ रूप मान्य किया (तो वहां पर निवृत्त का अथं होगा 
उपस्थित रहने वाला । न निवृत्त का अथं होगा । अनुपस्थित रहने वाला । भगवान 
सर्वत्र वतमान होनेके कारण वे कहीं भी गैरहाजिर नहीं रहे। उनका कहीं 
अभाव नहीं है । इस वास्ते भगवान को अनिवृत्तात्मा कह सक्ते हँ । 

(यहीं पर शंकराचायं ने निवृत्तात्मा यह्‌ रूप लेकर जिसका आत्मा अर्थात्‌ 
मन विषयों से निवृत्त है, उसी को निवृत्तात्मा कहं एेसा अथं दियाहीहै।) 

परस्पर विरोधी दिखाने वाले नाम भगवान को देकर बडी खूबी से दोनों 


नाम भगवानके लिए योग्यहै एेसा दिखाने के लिए लिए भिन्न रूपसे शब्द 


समाने का उत्साह हमारे सब भाष्यकारोंमेहोताहीहै।) 

एकात्मा-नंकात्मा, निदत्तात्मा-अनिवृत्तात्मा, एेसे परस्पर विरोधी नाम चाहे 
जितने बनाए जा सकते हैँ । ओर परस्पर विरोधी होते हृए भी दोनों भगवान के 
लिए उत्तमढंगसे लागृ्‌ हो सकतेदहैँ। एेसा बताने के लिए दुष्टिभेदको आगे 
करना कोई कटिन बातनहींहै। दारंनिक चर्चा करने मे जिनको आनन्द आता 
है एेसे लोग एेसे परस्पर विरोधी जोड़ीदार नामों पर उत्साह से लिखते है । 

लेकिन यह्‌ आनन्द एक बार रूढ हौ गया ओौर दृष्टि भेद समभाने की खबी 
भीरूढ हो गईतो उनके चिन्तनमे कुछ नया उत्साह नहीं पदा होता। फिरतो 
एेसी जोड्यांँ निभने कीही बात रहती है । दृष्टि भेद की चर्चा भी रूढ बननेके 
बाद उसका आनन्द किरकिराहोताहि। सूत्रपाठमेसे पूरा आनन्द लेने का 
जिसका उत्साहुहै एेसा भक्तही इस तरहसे टीकालिख सकता है। सामान्य 
भाष्यकार एेसी सूक्ष्मता मन में लाने की हिम्मत भी नहीं करतें । 
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अमेयात्मा, अप्रमेयात्मा 


ये दोनों नाम परस्पर विरोधी नहीं है, तो भी साथ लेना अच्छाहै। 

ये दोनों नाम एक ही अथं के .वाचक हैँ । तीन जगह आए हैं। सन प्राणी 
जिसके स्वरूप का नाम नही निकाल सकते, जिसका अनुमान भी नहीं कर सकते 
वही भगवान अमेय अथवा अप्रमेय है) जिनका नाप नहीं हो सकता वह्‌ है अमेय । 
जिसकी प्रभा करना कठिन है वह्‌ है अप्रमेय । प्रभाके मानी है प्रमाण | 


विश्रुतात्मा 


इस स्तोत्रमे विश्र्‌तात्मानाममभी विष्णुकेलिएदियाहै। इसलिए उसका 
अथं लंकराचायंको देना ही पड़ा । वे लिखते है, भगवान ने सत्य, ज्ञान, आदि राभ 
लक्षणों के दवारा विशषरूपसे आत्माका वणेन सुन लिया इस वास्ते भगवान को 
विन्र्‌ तात्मा कहते हैँ । 

भगवान स्वयं परमात्मा है । जीवात्मा तो परमात्माके अंदामात्र गिने जातं 
हतो जीवात्माके लक्षणों केवारेमें वुं भी सुनने का भगवानकोकारण ही 
नहींहै। तो भी व्यास जी जंसे महान पुरुष ने भगवान को यह्‌ नाम दियाहैतो 
उसका कुष्ठ-न-कुषछठ अथं करना होगा । 

भगवान का यह्‌ नाम किसी भी पुराणमें याकिसी दूसरे स्तोत्रमेंआयाहौो 
तो हम नहीं जानते । हजार नाम कण्ठ करने ही है तो उसमें यह्‌ भी एक सही । 


त्रिलोकात्मा 


त्रिलोकात्मा यहु नाम भी बिलकुल सामान्य है। लेकिन इसका प्रचार सर्वत्र 
होने लायक है । 

त्रिलोक किसे कहँ ? शंकराचायं नेतो जागृति स्वप्न ओर सुषुप्ति आदि तीन 
अवस्थाको भी लोक माना है। स्वगं लोक, मृत्यु लोक ओर पाताल लोकये तीनों 
लोक परमात्मा से भिन्न नहीं है। इतलिए भगवान को त्रिलोकात्मा कहा गया 
हे । 


यह नाम साहित्य मे खूब चलना चाहिए । 


धृतात्मा 


भगवान अनन्तात्मा, अनिवृत्तात्मा, अनेकात्मा (नैकात्मा) आदिनामदेनेके 
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खाद विना किसी संकोच के वेदान्ती भक्त भगवान को धृतात्मा कहता ह । सारे 
विश्व को वह्‌ धारण करता है । ओर तो भी अपने को अलिप्त ही रखता है। इस 
वास्ते भगवान को धृतात्मा कहा है । उसको धारण करने वाला दूसरा कों नही 
है ! अपने को स्वयं धारण करता दै इसलिए धृतात्मा है ही । अनंतरूप होकर भी, 
अपने स्वरूप को एकलूप धारण किए हृए है । इस वस्ते भक्त लोगो ने इस 
अद्मूत भगवान को धृतात्मा कहा है । जिनमें जय अथवा विजय कौ भावना है 
ठेसे सव नाम हम एकत्र सोच सकते हैं । 
अनंतजित्‌, पुरुजित, शत्रुजित्‌, सहस्रजित्‌ इन नामों के साथ अजित, अपरा- 
जित ओर विजितात्माये नाम भी एक साथ ध्यान में आते है । 
इनके वाद जितक्रोध, जितमन्यु ओौर जितामित्र (जितअमित)ये नामलेनेही 
पड़गे । जब विजितात्मा नाम लिया है, तब विजय नाम सी उसके साथ सोचना 
चाहिए । 
अब प्रथम विजितात्मा लेंगे । य्ह आत्मा का अथं मन ही करना पडताहे। 
-जिसने आत्मा को अर्थात्‌ अपने मन को जीत्‌ लिया है, एसे भगवान को हम जरूर 
विजितात्मा करगे । भगवान स्वयं विजयतो हैदही। ओर उन पर कोई विजय 
नहीं प्राप्त करसकताहै। भगवान कभी पराजित नहींहो सकते इस वास्ते 
भगवान को अपराजित कहा है । विजितात्मा ओर अपराजित दो नाम साथ-साथ 
लेने चाहिए । 
अब मृतात्मा, मुक्तात्मा, प्रकाशात्मा, प्रसन्नात्मा ओर विशुद्धात्माये पाच 
नाम भगवान के लिए इतने स्वाभाविक है ओर वेदान्त दशंन में इतने विस्तार से 
समाये गये है कि इनके लिए खास कूछ करने का नहीं रहता । 
इन पांच नामों मे भगवानकेजो गुण बतायेरहैवेही भगवान के अनंतगुणों 
मे सर्वश्रेष्ठ दहै । ओर समभनेमेजराभी कठिन नहीं है । ब्रह्य साधना करते हुए 
इनके बारे मे चाहे जितना विस्तारसे लिखा जा सकता हे । 
भगवान का ध्यान करते इन्हींनामो को दिन रात जागृत रखना चादहिए। 
ओर एेसे नाम रटने काञअनंदतोहैही। 


समात्सा 


रंक राचायं कहते हैँ जिनका आत्मा याने मन रागद्र ष आदि दूषणो से दूषित 
है वह है समात्मा । वे दूसरा भी अथं करते हैँ “श्रूति के अनुसार समस्त प्राणियों 
मेएकदहीरूपसेजो आत्मा रहती है वही भगवान है । 

भाष्यकारो ने जो अथं किया है, परम्परा के अनुसारयोग्यहीहै। 

लेकिन इस युग के लिए जो बोध हम लेना चाहते है उसके अनुसार हम करगे 
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कि भगवान के पास ऊच-नीच भाव नहीं है। जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च 
है ओर जिसकी नीच है दोनों के प्रति भगवान स्वयं समान भावसे देखते हैँ भौर 
बतंते हैँ । यही अथं हम समात्मा का करेगे । 

अध्यात्मकी दृष्टिसे यही अथं पूणं रूपसे चरिताथं दीख पडताहै। 


विजितात्मा 


विष्ण्‌, सहस्रनाममें जो हजार नाम इकट्ठा किये हैँ इनमें कोई विशेष योजना 
दीख नहीं पड़ती । सब नामो की क्रमरचना अनव्यवस्थितही है । लेकिन चंदनाम 
भगवान्‌ के लिएदेनेकोहम तयार नहींहोगे। सामान्य भक्त अथव्रा साधक 
मानव के लिएजो नाम हम रखतेदहंवे भगवान्‌ केलिए लगानेसे हमारी ईरवर 
विषयक कल्पना बिल्कुल तुच्छटहो जातीरहै फिरउन नामोंके सवेभान्य अथं 
बदलकर उन पर नया कृत्रिम अथं लादना पड्तादहैजो रूढ नहीं है । विजितात्मा 
के बाद तुरन्त नाम आता है विधेयात्मा । वह तो भगवान्‌ को लगाना विलकुल 
टीक नहीं लगता । इस वास्ते विधेयात्मा की जगह अविधेयात्मा बनना पड़ता हे । 
जिसके खिलाफ कोई दलीले खडी हो नहीं सकतीं । 
अव विजितात्मा शब्द हम ले । संस्कृत मे जात्मा शव्द के अनेक अथं होते हैँ \ 
शरीर, मन, बुद्धि आदि चाहे उस अथं मे आत्मा शब्द का व्यवहार होता है। 
मामूली तौर पर विजितात्मा ओर जितेन्द्रियः ये दोनों नाम पास-पासञये हैँ। 
गीता के पांचवें अध्याय के सातवे इलोकमे ये राब्द एेसेही अयेहँ। वहाँ पर 
विजितात्मा का अथं होता है “एेसा आदमी जिसने अपने शरीर पर अथवा अपने 
मन पर विजय पाया है 1" साधक मनुष्य या भक्तकेलिएये नाम बड़े अच्छे 
। 
£ दारीर अथवा मन का विदेष अथं किये बिना विजितात्माका अर्थं कर सकते 
हें "जिसने अपने पर विजय पाया है । । 
लेकिन भगवान के लिए यह शब्द लगाना योग्य नहीं लगता । इसलिए उसका 
नया अथं करना पडता है "अनेक जीवात्माओं पर जो हमेशा विजय पाता है ।' 
नामसहल में एेसे अनेक नाम हं जो आज हम भगवान्‌ के लिए लगाना उचित 
नहीं समते । भगवान्‌ को समभने के लिए ये नाम अपर्याप्त या छोटे दील पडते 
हू । अब परम भागवत भीष्मके नाम से यह स्तोत्र पहचाना जता है इसलिए तो 
यह आज तक चला है । वेदान्त, श्रुति, स्मृति ओर पुराणों का जिन्हुं अच्छा ज्ञान 
है एेसे लोगो को चाहिये कि वे, एक अथवा अनेक, साथ वेठकर, नया विष्ण्‌- 


सहस्रनाम बनावे । जो ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि दुष्टिसे संतोषजनक माना 


जाय। 
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आनन्द आनन्दो 


विष्णु सहखनाम में से आज नीचे के नाम लेंगे । आनन्द - 69, आनन्दी-- 
73, शतानन्द--76, सुरानन्द--33, नन्द--69, नन्दको-- 120, नन्दन-- 
69, देवकी नन्दन--119, नन्दी--79, आनन्दी-73 ओर किसीने अ-नन्दः 
नाम भीलियादहै। 
सब दार्शनिकों ओर पौराणिकों को भगवान [क तीन नाम अत्यन्त धरियहुं 
सत्‌, चित ओर आनंद । इसलिए{आनन्द यह्‌ तो भगवान का अधिक से अधिक 
सवेमान्य नाम समभना चाहिए । 
इन सब नामोंमेंधातुहैनंद। जिसका अथं होता है प्रसन्न होना या संतुष्ट 
होना । 
अव भगवान कृष्ण के पिताकानाम नंदथा। इसलिए श्रीकृष्ण को नद- 
नंदन भी कहते हं । श्री कृष्ण की तलवार का नामथा नंदक। नंदक केभी 
अनेक अथं हँ जिनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हरएक लडका अपने अपने 
पिताकानंदनहोताहीहै ओर हर एक वेष्णव नंदनवन का दशंन करना चाहेगा 
ही । (हिवजी का वाहनरूप नंदी बेल तो था ही । उनका स्मरण किये विना कंसे 
चलेगा ! ) अब हम विष्ण सह्रनाममे अगे हुए उन नामों कोलेगे जो ऊपर 
दियेहै। 
दाकराचायं कहते हैँ कि श्रीकृष्ण की तलवार लोहे की नहीं किन्तु विद्यामय 
थी | 
महाभारत में भगवान विष्ण्‌ कोनंद कहा हे। 
नंदकी-- हमने उपरकहा हीह किश्री कृष्णक तलवारका नामथा 
नंदक । इसलिएश्री कृष्ण का नामहो गयानंदकी। इसलिए वहु नाम यहाँ 
लियाहै। 
श्रीकृष्ण की माता कानामथा देवको । इसलिए वह्‌ हो गये देवकीनंदन । 
अब भगवान का नाम “शतानंद' लेगे । असल में भगवान परमानंद हं । किन्तु 
उनको संकड़ों उपाधियां लग जाती हं । इसलिए उन्हुं दातानद कहा है। (उप- 
निषदोंमेकहाहीदहैकि इस परमात्माके आनंद की केवल एकाघ माच्राके सहारे 
से ही अन्य प्राणी जीतेहु। इसलिए भगवान कानामहो गया दातानंद।) ओर 
अनदहीहै रारीर जिसका, उसे नदि भी कहना चाहिए । 
अब जिस इलोक मे भगवान का नाम दातानंद लिया है वहाँ पर भगवानको 
नदि भी कहाहै। वह्‌ नंदि शाब्द हृस्व है । 
अब इस (33) स्तोत्रम भगवानकानाम दियादहै सुरानंद। सुर कहतेहं 
स्वयं के देवों को। भगवान इन देवोंको प्रसन्न करतेहं इस कारण उनको 











82 


सुरानंद कहना योग्य है, लेकिन दर्देव है कि सुराशब्द काथं शराबहै भौर 
शराव पीकर मस्त होने वाले लोगों को भी सुरानंद कह सकते हुं । 

भगवान विष्ण चाहे तो प्राणी काअवतारले सक्ते हुं! अवतार जव मनुष्य 
ख्पमेलेताटहै तब वहु अपने हाथमे शस्तास््रभी लेगा। लेकिन स्वयं विष्णु 
निराकारभी हं । तब उनके हाथ में रास्त्र करटा सेभा्येगे ? इस कटिनाई कोदूर 
करने के लिए शंख, चक्र, गदा, पद्य, इत्यादि साधनों का आध्यात्मिक अथंभी 
करनाजष्रीहो जाताहै। इसलिए श्री शंकराचायं कोनंद तलवार काथं 
“विद्याः करना पड़ा। भौर शख को अहंकार करना पडा । 


आवतन 


किसी चक्र को जव हम घूमाते हं तव कभी-कभी हिसाव रखते दहै कि इसके 
आवतंन कितने हए ! 
श्री विष्णु के चार हाथ हे । इसलिए एक एक हाथमे शंख, चक्र, गदा ओर 
पद्य रखते हं । एेसा वणेन पुराणोँमेहै। 
जिसके हाथमे चक्र है उसे चक्री (110, 120) कहते ह्‌ । भगवान का यह्‌ 
नाम हमारे सूत्रमेआयाहीहै। 
इसके अलावा भगवान को चक्रगदाधर (71) भीकहादहै। 
जब अबह्‌।थमेंचक्रह तव वह घुमाया जायेगा ही । इस घूमानेकी क्रिया को 
आवतंन कहते हं । इसलिए भगवान के नामों में आवतंन हाब्द भी गयाहे। 
अव चक्रओौरगदालेनेके बाद शंख ओर पदम भीसाथ लेने चािएं। 
हमारे स्तोत्र मे भगवान को शंख धारण करने वाले शंखभृत (120 ) कहा है । 
ओर एक हाथ पद्म है इस वास्ते भगवान को पद्मी (50) कहा हे । 
अव एच यानि कमल, वहतो भगवानकेहाथमेंहैही। लेकिन हमारे कवि 
सुन्दर वस्तुओं को पद्म की उपमा देते हु । तव कहते है, भगवान की आंखे पद्य के 
जंसी सुन्दर हैँ । (पद्यनिभेक्षणः (50) । 
भगवान की नामि भी पद्मके जंसी गोल, सुन्दर होने से यहां पर भगवान 
को तीन वार पद्यनाभ (19, 34, 51) कहा दहे। 
अव रहा नाम पद्चग्मं (51) । इसका अर्थं शंकराचार्य ने सुन्दर ढंगसे 
कियाहै। 
हमारा हृदय पद्य के जसा है । उसके मध्य मे भगवान बसे हए है एेसा समभ 
कर वहां भगवान की हम उपासना करते हँ इस वास्ते भगवान को पद्मगमभं 


कहा है । 





॥ि 


83 
अरण्यों मे आश्रम 


आश्रमः श्रमणो योगी भारमृत सवंकामदः । 

भारतीय संस्कृति को व्यक्त करने वाले जो अनेक भावधन राब्द हु, जसे कि 
शान्ति, यज्ञ, तपस्‌, स्यम, योग इत्यादि, वेसा ही एक अथं समृद्ध शब्द हे 
आश्रम । 

आश्रम किसी स्थान विशेष को ओौर मकान को भी कहते है । अरण्यमे रहने 
वाले एक या अधिक साधुओं के निवास स्थान को भी आश्रम कहते हँ ओर आयां 
की जीवन व्यवस्था के अनुसार आयुष्यकेजो चार विमाग बनाये गये ह्‌, ब्रह्म 
चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास उन चार अवस्थाओं को आश्म कहते हं । 

आधुनिक भारत के सांस्कृतिक नेताओं ने भी अपनी-अपनी संस्थाओंको 
आश्रमकाहीनामदिया। रवीन्द्रनाथ के शान्तिनिकेतन का प्रथम नाम ब्रह्म 
चर्याश्रम ही था । ऋषिकुल, गुरुकुल, आदि शिक्षा संस्थाय आश्रम के नामसेही 
पहचानी जातीहे। गांधीजी ने सत्य अहिसा, संयममूलक समाज सेवा की अपनी 
संस्था को सत्याग्रहाश्रम का नाम दिया। अभयाशध्रम, साधकाश्चरम, समन्वयाश्चम, 
वैश्याश्रम इत्यादि नाम तो हम जानते ही हं । किसी भी शिक्षण संस्था को आज- 
कल आश्रम कहने का रिवाजभी शुरू हुआ हे। हरिजन आश्रम, महिलाश्रस, 
अनाधाश्रम आदिनामतोहं ही, लेकिन खादी आश्रम, गांधी आश्म आदि अनेक 
संस्थां भी आश्रम शब्द की व्यापकता बताती हुं । 

इस शब्द का वुः विशेष चितन हम करना चाहते हं, क्योकि विष्णृसहखनाम 
स्तोत्र मे भीष्म पितामह ने भगवान के हजार नामोंमेउसे आश्रम भी कहाहै 
ओर वहं आश्रम के साथ-साथ श्रमण दाब्द भी आयाहै। 

आश्रम शब्दश्चम धातुपर सेञआया है। विश्राम शब्द भी उसी धातुके 
परिवार का शब्दहै। श्रम शाब्दका अथं होतारहै मेहनत, मजदूरी, कष्टओौर 
कान । 

आजकलके विलासी लोगोंके 'वेठाड्‌' आरामतलब जीवन के परिहार 
स्वरूप परिश्रम का इलाज बताया जाता है । कड्‌ लोग आलसी जीवन के ऊबकर 
परिश्रमके लिएखेल खेलते हुओर कभी-कभी पसीना तक उतारते हं एेसों 
कौ बात हम एक ओर रखे तो कह सकते हं कि मनुष्य परिश्रम को पसन्द नहीं 
करता। स्वेच्छा से परिश्चमकरनेको तयार नहीं होता । जहाँ कु भी करने को 
बात आई तो वहु उसे टालनेकी ही कोशिदा करेगा। 

इस दुनिया की कष्टमय जीवन यात्रा को देखकर मनुष्य ने इसे कम॑भूमि कहा 
जर जहाँ परिश्चम का नाम नहीं है ओौर केवल दैवी संगीत, अमृतपान आदि 
उपभोग की ही बातें होती हं एसे स्वगं को भोगभूमि कहा । 
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जहां राजाकी ओर से मनुष्य को वन्धनमें रखा जाता है ओर उससे सख्त 
मजरी लीजातीटहै उसे संस्कृतम काराया कारागृह कहते हु । कारा शब्द कृ 
घातुपरसेही आयाहै। 
जो लोग अपनी आजीविका परिश्रम सेप्राप्त करते-करते कौल्य प्राप्त 
करते ह, कारीगर बनते हुं उन्हे संस्कृत मे कारू कहते हं । कारू होता है चिल्पी, 
शिल्प कुशल कारीगर 1 चाणक्यके जमाने में इन कारीगरों के जीवन पर राज- 
सत्ता का कठोर नियन्त्रण रहता था । मजदूरों को अंग्रेजीमे मेकंनिक कहते हं । 
उस शब्द मे तिरस्कार की थोडी-सीनब्रु होती दै, 
ईसाई ओर यहूदियों की धमं पुस्तक वाईबलमें बताया है कि प्रथम निष्पाप 
प्राकृतिक पुरुष को उसकी आजीविका पञ्ु-पक्षी आदि जानवरों के समान मुफ्त 
कौ ही मिलती थी! उन दिनों मनुष्य परिश्रम से मुक्त रहता था । लेकिन जिज्ञासु 
मनुष्य ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए भगवान ने आदिम स्त्री- 
पुरुष आदम ओर हौवा को शाप दिया, सजाकौकरि परिश्रमकेद्रारा ही तुम्हे 
अपनी आजीविका कमानी होगी । परिश्रम करते-करते कपाल पर धमं बिन्दु जब 
दीख पड़गे तव जाकर तु खाने को मिलेगा यह्‌ था भगवान का शाप। 
सचमुच दुनियावी व्यवहारमें हद से अधिक परिश्रम कयि विना गौर थके 
विना मनुष्य को खाना हासिल करना दूभरथा। ओौर प्राचीन काल में जब 
कौशल्य का विकास पूरा नहीं हञा था, मनुष्य को एते कष्ट उठाने पडते थे जो वह 
कभी पसन्द नहीं कर सकता था । बायबल की कथा एेसेही समयकी है जब 
मनुष्य कष्ट से भागना चाहता था ओर परिश्रमालय को कारागृह समता था । 
श्रम या परिश्चमके प्रति नफरत मनुष्य के लिए स्वाभाविक परिस्थिति थी । 
एेसे जमाने में जो लोग स्वेच्छा से परिश्रम करते थे, परिश्रममें ही जीवन की 
पवित्रता देखते थे ओर दूसरे के परिश्रम से लाभ उठाना टालत थे, उन्हे तपस्वी 
कहते थे । एसे लोग ग्रामो की ओर नगरों का सहुलियतं छोडकर अरण्य मे जाकर 
आश्रम बनाते थे । ओर परिश्रम करके अपने शरीर को ओर उसके लहू को गरम 
होने देतं थे । तपस्याका अथंहीहैकि परिश्रम करते-करते शरीर कोगरम होने 
देना । 
इस तरह जंगल मे मंगल चलानेके स्थान कोलोग आश्रम कहने लगे। 
आश्रम में रहने वाले लोग परिश्रमपूरवंक अपने हासे जमीन खोदते यथे । (बेल 
या फावड के परिश्रमसे लाभ उठानावे पाप समते थे 1) नीवार, कोद्रव आदि 
धान्य अपने हाथ से बोकर उसी की फसल पर अपना निर्वाह करतेथे। जंगलमें 
जाकर कद, मूल, फल लाना, उन्हें सृखाकर उनका संग्रह करना, ईधन के लिये 
सूली लकडयां इकटूठा करना इत्यादि स्वावलम्बी कायेक्रम से उनका निर्वाह 
चलता था । 
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एेसे ये तपस्वी अपनी आवश्यकताएं कम करके, निष्पाप जीवन व्यतीत करके 
जो समय वचाते थे उसमें उनका चितन चलता था । अतिथि सेवा, पश्‌-पक्षियों 
को परवरिश ओर ज्ञानोपासना के साथ बट्ओं का अध्ययन चलाना यह्‌ भी उनका 
एक प्रधान काम था। 

परिणाम यह हुजा कि अरण्य में रहने वाले वनेचर, आरण्यक ओर अरण्यो सें 
से गुजरने वाले मूसाफिरों के लिए तपस्वी गुरुओों के आश्रम बड़ आश्रयस्थान 
साबित हुए जौर देखते-देखते वे आश्म सांस्कृतिक केन्द्र मी वन गये । उस जमाने 
के अनुभव कास्मरण करके ही शंकराचायं आश्रम शब्द की व्याख्या करतें ह~ 
"आश्र मवत्‌ सवषां संसाराण्ये रमताम्‌ विश्रामस्थानत्वात्‌ ।' संसाररूपी अरण्य से 
भटकते हुए यात्रियों के लिए आश्रम के जसा विश्ांतिस्थान होने के कारण 
परमात्मा कोमभी आश्रम कहा गया है । सचमुच हरएक आश्म यात्रियों के लिए 
श्रमपरिहार करने वाला विश्वास स्थानही था। 

आश्चम या विश्राम एेसा स्थान था जहां प्राणखोने काडर नहींथा, भूखे 
मरने काडर नहींथा, देवापदोंकेद्वारा खाये जाने काडर नहीं था, सब अरण्य 
अभय स्थान ये उनमें आश्रम थे आश्रयस्थान । महासागरों मे जै द्वीप वैसे जंगलो 
मेये आश्रम थे। रास्ता खोया हज यात्री सुबह से शाम तक जंगल सें भटकता 
भटकता अंवकार भौर इव पदों से डर कर अधमरा होने के बाद जब कहीं एक 
आश्रम उसकी नजर में आता था तब संवृत्त होकर उसके म॒ह से वाणी निकलती- 
हम वच गये । भगवान ही हमे मिल गये । 

एसे जंगल का मंगल करने वाले आश्रम को ही जब लोग भगवान कह्ने लगे 
तब भीष्माचायं जौर वेदव्यास जसे कवियों ने तय किया कि भगवान कै असंख्य 
नामोमे उसे आश्रम भीनामदे दिया जाय। 


जब भगवान रामचन्द्र विदवामित्र के मखरक्षणाथे उनके आश्चमं मे गयेये 
तव कौ परिस्थिति भी याद करनी चाहिए । अनेक सुन्दर-सुन्दर बस्तियां राक्षस 
आकर नष्ट करदेतेथे। आश्रम संस्कृति कंसी आशीर्वाद रूप है इसका जिन्हें 
अनुभव हुभाथा वे तोञाश्चम के इदं-गिदं रहकर अपने को कताथं करते थे । 
लेकिन एमे भी लोग थे जिन्हे संस्कृति से मतलब नहीं था । प्राकृतिक जीवन ओर 
उसमेसे पैदा होने वाली विकृतियां जिन मजूर थीं। एेसे लोगोंने आश्वमोंका ना 


करना शरू किया । यही एक बात बताती है कि यह्‌ प्राचीन आश्रम की सस्कति 
निःसत्व, निरुपद्रवी नही थी । 
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रामचन्द्रजी ने पिता की आज्ञा के अनुसार शस्त्र लेकर इन आश्रमो का रक्षण 
किया। 

जागे जाकर पिता के वचन का पालन करनेके लिए स्वयं तपस्वी बनकर 
अपनी प्रिय पत्नी ओर निष्ठामू्ति भाई को साथलेकर भारतके सव आश्रमोंको 
यात्रा की ओर लंका तक जाकर दंवी सम्पत्ति स्थापनाके लिए कोशिश कौं। 
इस यज्ञमूलक नवसंस्कृति का महत्व सममन वाले विभीषण को लंका का राज्य 
देकर रामचन्द्र लौटे ! आर्यों की चलाई हुई वेती का विस्तार हुजा । वणव्यवस्था 
सद्ढ़ हुई । उस व्यवस्था के अनुसार जो जीवनके चार विभाग किये गये उन 
विभागोंकोभी आश्रमकानाम दिया गया। 

महाभारत युद्ध के अन्तमें जव लोग युद्धोंसे ऊव गये, तब फिर से आश्रम 
संस्कति का महत्व बढा । श्रमप्रधान जीवन ही निष्पाप हो सकता हे, परिश्रम 
शापरूप नहीं है, यज्ञ-दान-तप जिसमें प्रधान है एसी संस्कृति ही मानव जाति का 
उद्धार कर सकती है । ठेसा विश्वास मजबूत हौ गया ओर पश्‌, हत्या का जिसमें 
नामोनिशान नहीं है एेसे व्यापक यज्ञ चलने लगे। इस नवसंस्कृति का भार 
ब्राह्मणों के नहीं किन्तु श्रमणोंके सिर पर धा। श्रमणो का जीवन जव 
तक परिश्रमी था तब तक उनके काये का विकास हुआ । सत्य, अहिसा, अस्तेय, 
अपरिग्रह ओरं ब्रह्मचयं यानी संयम एसे पाँच यमो का आधार जिन्होने लियाहे 
एसे सेवक शिक्षकों ने आश्म, मठ र छोटे-बड़े विद्यापीठ चलाये। ये सव 
संस्थाय नवसंस्कति के प्राण स्वरूप केन्द्र थे । आत्मा-परमात्मा के चितन के कारण 
जो संस्कति पनपी ओर सवेकल्याणमयी बनी उस संस्कृति ने अगर अन्तरात्मा 
परमात्माको ही आश्रमकानामदिया तो उसमे आदचयं ही क्या 

भगवान शंकराचायं ने जब संन्यासियों के चार मठ किये ओर उनके दसनामी 
अखाडे स्थापित हृए तब गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती आदि नामके साथ 
संन्यासी लोग आश्रमका भी धारण करने लगे। 

ञाश्रम शाब्द हमारी संस्कृति का एक भावगहुन सर्व॑त्रिय व्यापक शब्द हे। | 
हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के अनेक प्रयोगोंका जीर उसके आराध्यद्वत | 
परमात्मा का द्योतक यह शब्द है । विष्ण सहखरनाभमे यह्‌ न हौता तो आचय 
की बात होती । 





आश्रम न्रमण-- 


गाहेस्थ्यो भक्षक दचैव आश्रमो द्रौ 
भैक्षकः कलौ युगे (मदानिर्वाणतन्ते) 
भारतीय-संस्करति में जो अत्यन्त महत्व के शल्द हैँ वे सब भगवान को लगाये 
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जाये तो किसी को जापत्ति नहीं है । आश्म एक एेसा ही शब्द है । 

आश्चम शब्द के प्रधान अथंदोहैं। 

जंगल के अंदर जब मनुष्य अपने रहने के लिए थोडी सुविधाएं उत्पन्न करता 
है भौर जंगल का स्वरूप कुछ हद तक बदलकर अपने लिये अनुकल बनाता है तो 
उसेयातो उपवन कहते हैया आश्रम । आश्म जंगल दही एक हिस्सा होता है, 
लेकिन इसमें कौन-सी वनस्पति रहे, कौन-सी न रहे, किस मर्यादा में रहे इसका 
निणेय वनवासी, तपस्वी, ऋषि ओौर उनके शिष्य ही करते थे। एसे उपवन या 
आश्रम मेंकौन से पशुओं का स्वागत है ओर किन को स्थान नहीं है, इसका निर्णय 
भी वनवासी ही करते थे । फलतः जंगल के पञ्‌, अलग जौर आश्रम के पश्‌ अलग, 
एेसा विभागमभीहो जाताहे। (राजालोग जब जंगल मे रिकार करने जाते ये 
तब खेती के शत्रु हिरनोंका संहार करते थे। लेकिन 'आश्रम-मृग' हत्या के योग्य 
नहीं थे) आश्चरम-मृ गोऽयं न हन्तव्यः । 

इस तरह जंगल मे ऋषि निवास के लिए जो जगह संस्करतति सम्पन्न की जाती 
थी उसे आश्रम कहते थे । आश्चमवासी संयमी ऋषि जब गृहस्थाश्रम होते थे, तब 
आश्रमो मे लडके-लडकियां दोनों के लिए स्थान रहता था । अर्थात्‌ सबको आश्वम- 
जीवन ही व्यतीत करना पडता था। 

आश्रम शब्द का दूसरा अथं था संस्कारी मनुष्य के (द्विजो के) जीवन क्रमकी 
एक अवस्था । अक्सरये चार आश्म गिने गए ह । (1) ब्रह्मचारी, (2) गृहस्थी, 
(3) वानप्रस्थी भोर इन तीनों से भिन्न करीब-करीब समाज-बाह्य (4) 
संन्यासी । 

वेदानुयायी, पूवे-मीमांसी लोग संन्यास आश्रम को नहीं मानते थे । उनके 
लिए तीन ही आश्रम थे । कोई-कोई्‌ लोग ब्रहाचारी के प्रथम आश्रम को आश्रम 
नहीं मानते होंगे । 

आजकल गूरुगृह मेँ रहकर वेदाध्ययन करने का रिवाज रहा नहीं । इसलिए 
पहले आश्रम कालोपहो गया है । लड़का घर में रहकर स्कल जाता है अथवा 
छात्रालय में रहकर पढ़ाई पूरी करता है। पसेको हम चाहे ब्रह्मचारी कह सकते 
है । (लडकोने जबतक शादीनहींकीहै उसे कुमारी कहने का रिवाज है । 
, अंग्रेजी 1415 पर्याय बनता है । इसी तरह जिसकी शादी नही हई एेसे आदमी को 
हम ब्रह्मचारी कह सकते हँ । लेकिन एसा रिवाज नहीं है । कुमार शब्द काम में 
आ सकता था । लेकिन वह शाब्द सेवा का अथं नहीं दे सकेगा ।) 

आश्म शब्द आया कहां से इसका धात्वथं क्या है? इसमे श्रम शब्द स्पष्ट 
देखा जाता है । (कोई कहते हैँ श्रम से बनाए हए आराम के स्थान को आश्चमं 
कठना चाहिए । लेकिन यह आश्म शब्द का असली भाव नहीं है) 

श्रम का अथंक्यादहै ? अपने लिए ओर समाजके लिए हितकारी ओर संयम 
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को पोषक पेते शारीरिक ओर मानसिक परिश्रमको हमश्रम कहं सकते ह । 

जसी जिसकी हैसियत, मनुष्य जो परिश्रम करताद्‌ वही उसका 'आश्रमो- 
चित श्रम' हे 

अपनी स्थिति के अनुरूप परिश्रम करना ओौर उससे समाज को फायदा 
पहुंचाना यही है आश्रमी जीवन का उदेश्य । क्षत्रिय वणे के आश्चमी आश्म की 
रक्षा करगे । 

दांकराचार्यं कहते है कि संसार रूपी अरण्य' मे भटक्ते हुए सव लोगों को 
जो विश्राम स्थान हो सकता है वही आश्रम हं । 

ओर आगे कहते हैँ अविवेकी लोगों को जो संताप पहुंचाते हवे हँ श्रमणः । 
जेन बौद्ध आदि साघु लोग श्रमण की इस व्याख्या को सुनकर प्रसन्न होगे । 

भगवान को आश्रम कहना, श्रमण कहना कवियों के अधिकार की वात है। 


इ८्८ 


इष्ट के साथ अविशिष्ट ओौर रिष्टेष्ट शब्द भी आए हूँ । तीनों का एक साथ 
विचार करना इष्टटे। 
इष्ट शाब्द या तो इष-- (च्छा करना) पर से आया है यज्‌-(यज्ञ-करना ) 
परसेभीञ सकता हे । 
जिसको सव चाहते है, जिसको सव अपना हितकारी मानते हैँ वह है इष्ट । 
भगवान्‌ को सब कोड चाहते है, हितकारी मानते हैँ ओौर उसी के चरणों में 
पहुंचने की कोशिश करते हं इसलिए भगवान इष्ट हैँ । दूसरे ढंग से सोचा जाय 
तो हरएक प्राणी अथवा मनुष्य अत्यन्त उत्कटता से जिसको चाहते है, वही उसके 
लिए ईदवर है । दोनों दृष्टि से भगवान्‌ के लिए इष्टनाम अच्छा है । भगवान्‌ 
तुम ही मेरे इष्ट हो, यह्‌ भगवान्‌ की उत्तम स्तुति है, यही उसका वणेनमभीदहै) 
यज्ञ के द्वारा जिसकी पुजा होती है उसे भी इष्ट कहते हैँ । इस सारी सृष्टि 
का समस्त व्यापार विशाल यज्ञ है । इसके द्वारा ईइवर का यजन भी होता है जौर 
पूजन मी होता है । इसलिए भगवान को इष्ट कहा है । 
हम भगवान्‌ का पूजन करते है । इसका अथं है कि भगवान्‌ को सवेश्रेष्ठ 
मानकर हम अपना स्स्व उसे अर्पण करते हैँ । सस्व अपण करनेमेंदो बातं 
आती है । मेरेपासजो कुमी हो, वह सब रँ भर्पैण करूंगा । ओर सा करने 
के बाद-मां च एव दास्याय'-एेसा कहकर अपने को ही सेवा करने के लिएुदे देने 
की बात हे। 
यह हो गई पूजन की बात । अब यजन की बात सोचे हम भगवान्‌ के नाम 
से भगवान्‌ की प्रीति के लिए जब कृंछ भी अपण करते हैँ वह्‌ है यजन । 
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लेकिन भगवान्‌ स्वयं अपना ही यजन करने वाला यजमान हे। 

भगवान्‌ जब स्वयं जपना ही यजन करते हैँ तब वे स्वयं सुष्टि बनकर सृष्टि 
की सेवामे अपनेकोदे देते है । यह भी इष्टका एक अथेह) 

अव दूसरे दो शब्द इनमें से निकले हुए लं गे--शिष्टेष्टः । शंकराचायं इसका 
अथं करते है शिष्टो का याने विद्वानों का श्रिय । शिष्ट लोग जिसको पजा करते 
है वह शिष्टेष्टः है । 

यहाँ पर शिष्ट का अथे केवल ज्ञानी या विद्वान नहीं है) जो लोग ज्ञान के 
कारण, विद्या के कारण संस्कारीबने दै ओर समाज का नेतृत्व कर सकतेहैवे 
है शिष्ट । एसे लोगौं को अंग्रेजी में ६1116 कहते हँ समाज का हित किसमेहैँं यह्‌ 
सोचकर जो लोग समाज का नेतृत्व करते है, समाज को संस्कार देते हैँ ओर स्वयं 
अपने उदाहरण से याने जीवन से, समाज के सामने सव तरह को अच्छाइयों का 
नमूना पेड करते दहै, वे हँ शिष्ट । 

एेसे शिष्टो को ही भगवान्‌ के स्वरूप काओौर भगवान्‌ के दंवीकायेका 
स्पष्ट खयाल रहता है । ओौर इसी कारण वे समाज के नेता बनते हं । 

भगवान्‌ जिस तरह शिष्ट होते हृए भी, शिष्टेष्ट होते हृए भी, सामान्य जनता 
से अलग नहीं होते इसलिए उन्हें ' अविशिष्ट' कहा है । भगवान ही इस तरह 
दिष्टेट बन सकते है । ओर सामान्य जनता के साथएक रूप होने वाले अविशिष्ट 
भी रहते है । 


ईशान, ईष्वर 


इश, ईशान, ईश्वर ये सब राब्द साहित्य मे भगवान्‌ के अथं मेही आतेदहैँ, 
ईशा अर ईरवर एक ही है । जिस समासकेअंत मे ईश शब्द आताहै,एेपे सात 
राब्दहमतो ले चुके हँ। 

इसी तरह जिस समास के अंतमे ईरवर शब्द आताहैएेसेभगवानके दमस 
नामभी हमने लेलिएदह। 

इ्शान नाम का अर्थं देना चाहिए । दुनिया के सब प्राणी ओौर सब पदाथं 
जिसके कार मे है, याने सब भूतो का जो नियंता है, उसे ईशान कहते है । (ईश्‌ 
धातु का अथं है राज्य करना, कालु चलाना । इस धातु के साथ आन्‌ प्रत्यय लगने 
से ईशान शब्द बना है । 


ऊजितश्ासन 


जिनका राज्य ओर राज्यकरनेकी पद्धति ऊजित है ेसे भगवान ऊजित- 
गासनदहं। 
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सस्करेत मे जो अत्यंत शुभ अ्थंवान शब्द हैँ उनके अन्दर ऊजं, ऊर्जा ओर ऊजित 
ये तीन ब्द भी हँ 1 ऊजं धातु के अनेक अथं हैँ । मुख्य अथं है समथ ओर बलवान, 
साथ-साथ उसमे यह्‌ भी अथं है “सामथ्यं के कारण उदार बनना, संतोष दिलाने 
वाला बनना मौर स्वयं संतुष्ट परितुष्ट बनना । किसी चीजमेंजोरसहोतादहैः 
प्राण होता है उपको भी ऊजं कहते हैँ । इसी अथं में वेदिक शाब्द इष्‌ ओर ऊजे दो 
शब्द साथ-पाथ आते हैँ (लीतकालमें मनुष्यका प्राण वृरद्धिगत होताहै। खाये 
इए आहार से उत्तम पुष्टि मिलती है, सामथ्यं बढ़ता है । इसलिए हमारे पूर्वजं 
ने आदिन महीने को इष्‌ कहा ओर उसके बाद के कात्तिक महीने को ऊजं कहा 
है 1) 

ऊजित माने बलवान, समथं, तेजस्वी, वी्यंवान, उदार, सु दर, उत्तम, कीति- 
मान, गंभीर, आर्योचित (7०४1९) 

ऊजितमेंजो बल वीयं की भावना दह इसे व्यक्त करने के लिए समुद्रकीदही 
उपमा दी जाती है उजितम्‌ क्षात्रं तेजः" क्षुभित उदन्वत्‌ ऊर्जितम्‌" तूफानी महा- 
सागर के जंसा वीयंवान। 

ऊर्जा में पोषण देते की दाविति वीयं है, शौर्यं है लेकिन नहीं है । अन्नदात्री 
गंगा को ऊर्जावती कहा है, जिसकी वुद्धि अद्मृत काम करती है उच्च विचारोंको 
कों जन्म देती है एेसी वुद्धि को ऊजमिधा कहते है । 

सब कछ जो शक्तिशाली, उदार कल्याणकारी जौरं प्रभावशाली होता है उसे 
व्यक्त करने के लिए ऊजित शब्द से अधिक अच्छा शब्द नहीं है । स्वयं भगवान 
ने अपनी विभूतयो का वणेन करते कहा है, जो भी सत्त्व विभूतिमत्‌ है, श्रीमत्‌ 
भौर ऊर्जित है, वह्‌ सब मेरे ही अंश से पैदा हुआ है । 

एसे ऊजायुक्त भगवान ही इस विशव का राज्य चला सकते है । ऊजित है 


शासन जिनका एसे भगवान को ही ऊर्जित-शासन कहा है । यह सब तरह से अर्थ- 
वाही है इसलिए यथाथं है। 


ऋतु, काल, दिशः, बौजमन्ययम्‌, वत्सरः, वधमान, संवत्सर, 
समयज्ञः, सगः, स्थविरध्रुवः 


सवं सुष्टि दिक्‌ भौरकाल केचोखटे मेबेठीहूर्ईहै। स्थल ओर कालके 
बिना हम सोच भी नहीं सकते । इसलिए हम लोगों ने भगवान्‌ को जो अनेक नाम 
दिए हैँ उनमें काल शब्द को महत्व का स्थान है । भगवान्‌ स्वयम्‌ काल है । काल 
को शक्ति काली । भगवान्‌ काल अपनी दाक्ति काली से क्रीडा चलातादहै' । ओर 
हम सब प्राणी, उनके हाथ में, उस खेल में, काम आने वाले सों गठे हैँ । 
कालः काल्या भुवन फलके क्रीडति प्राणि सारैः ॥ 
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जब भगवान्‌ को हम काल कहते दहै ओर भगवद्गीता में स्वयं भगवान 
ने अपनावणेनभी कालके रूपमेकियाहै (कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः) 
तव काल का चितन विशेष दहोनाही चाहिए। ओर नाम सहस्रम काल वायी 
जितने नाम आये हैँ उन्हं भी एक करना चाहिये।एेसे नामय) काल, ऋतु, 
वत्सरः संवत्सरः, इन शब्दों के साथ नीचेके दाब्दभी हमले सकते हैं । वधेनः, 
वधंमानः, सनात्‌, सनातन । मँ तो सगं बीजम्‌ अव्ययम्‌ ओरस्थविरध्रूव कोभी 
कालवाची दाब्दोमेही लूगा। 
आजकल के विज्ञान मे एक सावभौम कल्पना है--विकासवाद को | इस 
विकासवाद की कल्पना ने सृष्टि कौ रचना समभने को एक नरईहीदृष्टिहमेदी 
है| सारी जीव व सुष्टि सावभौम विकासवादमें बंधी हुई है। सामान्य लोग 
विकासवाद कीएक दही बात याद करते हँ कि आज का आदमी प्राचीनकालमें 
बंदर था। 'वानरकानर बने" यही विकासवादहै। 
जोहोआजका विकासवाद केवल जड सुष्टिमे ओर मनुष्येतर प्राणी सृष्टि 
के सामान्य जीवनमें लागू नहीं होता । नंतिक जीवन में ओर अध्यात्म सृष्टिमें 
भी विकासवाद अल्पकाल में चरित्राथे होता नहीं दीख पड रहा है। 
जैसे जंसे समय व्यतीत होता है पांच दस वषं नहीं, पांच सौ हजार वषं नही, 
लाखों वषं बीत जति हैँ वेसा सृष्टि में विकास होता दीख पड़तादहै। इसपरसे 
स्वाभाविक अनुमान निकला कि लाखों वषं के विकास के पीले काल शक्तिही 
काम करती है। 
हमारे प्राचीनो ने भगवान्‌ काकालकेनामसे स्वीकार किया! कालोपासना 
ईइवर की शक्ति ही है इतना तो हम समभ सके लेकिन काल का रहस्य समभे 
की कोरिदां छोड़कर उन्होने काल ओर कालीकी मूतियां बनायीं। काल भौर 
काली की पौराणिक कथायं रचीं ओर पौराणिकदढंगसे (ओौर कभी-कभी आदि. 
वासीढंगसे) कालोपासना करने लगे । केवल पाथिव पूजा जोरोंसे चली ओौर 
मनुष्य काल का यथाथ स्वरूप ही भूल गया । एेसी हालत मे भी, अगर हम फिर 
से वेज्ञानिक ढंग से कालोपासना करते जाएँ तो 'विकासवाद का अध्यात्म हमारे 
सामने प्रगट होगा ओौर सवं धमे-समन्वय का काम भी आसान होगा । 
बीजमेंसे वृक्ष ओर वृक्षम से फिरसे बीज यह परम्परा समकर मनुष्य ने 
कालचक्र की कल्पना की । एष्य के बाद [शणप्ौठण आना चाहिए । 
विकास का काम अनंतकाल तक चल नहीं सकता विकास युग के बाद संकोच 
युग भी आना चाहिए । 
परिचम के विज्ञान ने एण्०ाप्ता का अध्ययन अद्मुत ढंग से किया है। 
श्ना का सिद्धांत स्थूलरूप सेवे समभ सक्ते हैँ । लेकिन उसका 
अध्ययन करने का समय अभी तक शायद नहीं आया है, लेकिन आना तो चाहिए 
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ही । जव एश्ण]ण्ध०ा मौर [श्ण साथ काम करेंगे, तभी हम (कभी 
भी वासी नहीं होने वाला सावभौम सनातन काल समभ सकेगे। ओर तब 
सनातनम यह ईरवर का नामभी कृताथं होगा। जव हम समयज्ञ बनेगे तव 
(सगं, स्थिति ओौर लय' को आत्मसात्‌ करने वाले (स्थविर-घ्रूबकाल' की उपासना 
के योग्य हम वनेगे। भगवान काल की उपासना करके हुम सनातनतम बनेंगे ।. 
ओर तभी जाकर हम काल भगवान की पूणंतया उपासना कर सकेंगे । 


ओजस्ते जो द्युतिधरः, भास्कर द्युति. प्रकाशात्मा 


ओजस का अथं है हरीर का बल अथवा सामथ्यं ~ प्राण शकत । 
आयुर्वेद कहता है रससे लेकर शुक्र तक शरीरमेंजो धातु है, उनके तेज 
को ओज कहा जाता है । 
ओज बढ़ने से देह कौ पुष्टी, तुष्टी ओर वल बढते हैँ । 
साहित्य मे, विचारों मे बल लानेके लिए समासो का अधिक उपयोग करने 
कीशलीको भी ओज कहते । 
ओजः समास-भूयत्वं, एतत्‌ गद्यस्य जीवितम । 
-दडी 
युद्ध के शस्त्र काममे लाने के कौशल्य को भी ओजस कहा जाता है । 
ओज अर्थात्‌ प्राणशक्ति । तेज याने शौर्यं आदि अनेक गृण । यति का अथं 
होता है दीप्ति अथवा शोभा, कांति । 
दंकराचायं कहते हँ कि ओजस, तेजस्यदो शब्द एकत्र करके इसी को 
भगवान का एक नाम सम सक्ते हं जर "य॒तिधर'ये अलगनाम बता सकते 
है । दयति याने दीप्ति। 
हम मानते दहैंकिदो नहीं लेकिन एक ही नाम समना चाहिए-- 
ओज ओौरतेज कीति धारण करने वाला। 
यति याने प्रकाश अथवा कांति । इसी पर से भगवान को प्रकाशात्माभीः 
कहा है । यह नाम ऊपर के नामके बाद तुरन्त आताहै। 
भगवान का तेज (चति) सूयं के जेषा, भास्करके जैसाहै इसलिए भास्कर 
दयति भी इसी श्लोक के अंतमे कहा है । 


ओषधं 


बचपन में कण्ठ किया था ओौषधं जाहनवीतोयं, वद्यो नारायणो हरिः । गंगा- 


जलदही ओषध है। भौर देने वाले वेद्य हँ स्वयं नारायण ह॒रि। इसस्तोत्रमे 








93 


नारायण हरि विष्ण्‌ को ही ओषध कहा है । (अद्वैत कहेगा कि दवा गौर वंद्य दोनों 
भीमगवानहीदहं।) 

ओषध शाब्द ओषधि पर से आया है। ओषः पाको धीयते अत्र। ओष याने 
पकाना, रसोई बनाना, वनस्पति परिपक्व होने पर ओषधि के रूप मे प्राप्त होती 
३। 

ओषध्यः फल पाकान्ताः । फूल, फल देते ही जो सूख जाती है । मर जातीहै 
उनको ओषधि कहते हँ । 

यहाँ पर भगवान को ही ओषधं कहा है । 


कः, किम्‌, यत्‌, तत्‌ 


ये सब सवनाम हैँ (नाम की जगह आने वाले) इनका उपयोग भी भगवान 
के नामके रूपमे किया जाय तो न इसमे कोई आश्चयं है, न अयोग्य है । 

अव कः शाब्द स्वेनामभीहै ओर कः शब्दके दूसरे अथंभीहोतेै। कः का 
अथं पानीतोहोताहीहै। कोशो मेक के इतने अथं दियि हँ कि सबको यहाँ देना 
आसान नहीं हे । 

(क याने सुख । अब इस पर से अक का अथंहोताहै दुःख। ओर जहाँ नहीं 
है उसस्वर्गकोन अक याने नाक कहाजाता ह । नाक याने स्वगे । यह शब्द, कमल 
शाब्द भी इसी तरह से आताहै। 

कः किम्‌, यत्‌, तत्‌ ये सवेनाम भगवान के नामके रूप में इसी इलोक मे दिया 
है । यत्‌ == जो, तत्‌ == वह, किम्‌ कौन सा । 


कपि, कपिल, कपीन्द्र, वृषाकपि 


साहित्य मे कपि का सामान्य अथेहोतादहै बंदर) अब इन बंदरोंका नेता 
स्वेश्वेष्ठ वंदरतो हनुमानही है। इसलिए हनुमान को कपीन्द्र कह सकते हैँ । 
लेकिन कपि याने हनुमान, (उसके पुज्य भगवान राम), इसलिए राम कोही 
कपीन्द्र कह सकते हं । 

अब भगवान के तीसरे अवतार वराहको कपि कहा है । इसलिए हम भगवान 
को कपि कहु सकते हैँ । ओर कपीन्द्र भी कहू सकते हैँ । 

समस्त कामनाओं कौ वर्षा करने के कारण धमे को वृष कहा है । 

ओर क याने पानी। उसमेसे वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाया, बाहर 
निकाला इसलिए वराह्‌ अवतार को कपि कहते हैँ । इस तरह से धमं ओर धमे- 
स्वामी भगवान दोनों को एकत्र करके वृषाकपि (24) कहा है । 
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चमंस्वामी वराह अवतार को वृषाकपि नाम दिया, प्रजापति कश्यपने । यह्‌ 
बात महाभारत के शांतिपवे मे पायी जाती है । 

कपिल एक महषि का नाम है । भारतीय दशनो में सांख्यदशन एक महत्व का 
दशन है। इस दशेन को चलाया कपिल महामुनि ने। (गीता मेसव तरहकी 
सिद्धि प्राप्त मनिओं में कपिल मुनि को सवंश्रेष्ठ बताया । ओरं ही वह्‌ कपिल 
ह, एेसा भी कहा है ।) कपिल को विष्णु का अवतार भी माना जातादहै। इसलिए 
इस स्तोत्र मे भगवान के नामके तौर पर क्पिलभीदियाहै। कदुते है कि ध्यान, 
धारणा, त्याग, तपस्या ओर समाधि आदि यौगिक साधनाका प्रचार सबसे 
पहले कपिल महामुनि ने हीकियाथा। वेदान्त आदि सव शुद्ध तत्त्वज्ञान का 
प्रारभ कपिल महषिसे ही होताहै। हमारे स्तोत्र मे भगवान काएक नाम दिया 
है महि कपिलाचार्यः (70) यह्‌ विलकूल स्पष्ट ओर योग्य है । 


करणं, कारणं, कर्ता, विकर्ता 


ये चार नाम हमएक साथ ले सक्ते हँं। कारण याने साधन) भगवान ही 
विड्व की निर्मिती में उत्तमोत्तम साधन है । इसलिए उनको करण कहना यथायोग्य 
हे । 

अ कोई घड़ा बनाता है तव प्रथम मिरी, पानी चाहिये फिर मिद्ी का लोचा 
धूमाने के लिए चक्र चाहिये । घडे कोरूपदेनेके लिए कोई ओजार चाहिये ! ओर 
बनने वाला कुम्हार भी चाहिये । घड़ेके चार कारण है । 

अव इस विव को बनाने वाले भगवान स्वयं कुम्हारके जेसेएककारणदहै। 
सारा विद्व भगवान अषनेमेसेहीपदाकरतेहँ। तो घडके जसे मिदरी, वैसे विव 
के लिए भगवान ही है । घडा बनाने के लिए जो ओौजार, साधन काममें लिए जाते 
है, वंसे ही विक्व बनाने का साधन भी बाहर से कहाँ से माये । भगवान ही विश्व 
बनाने के ओजार है। 

इसलिए भगवान को यहाँ पर करण, कारण ओौर कर्ता कटा है । 

अब सब तरह के विशव में इतनी विचित्रता होती है कि भगवान को विकर्ता 
कहे बिना संतोष नहीं हौता। (ये चारनाम एकही इलोकमेंभा गये ह । यह्‌ 
संतोषकी बात है।) 


कवि 


कवि शब्द या तो कव्‌! धातु से भाया है अथवा ककु" धातुसे। कू काअथं होताः 


ह आवाज करना, विलाप करना अथवा गुनगुनाना, कूजन करना, भौर कव्‌ धातु 





93 


क अर्थं होता है कविता करगा, गाना, स्तुति करना 1 दोनों अथं यहां वर्ते ह । 

वेदों से कवि शब्द का प्रधान अथं होता है सवज्ञ अथवा क्रांतदर्ी । कांत का 
अर्थं सर्वज्ञ कंसे हुआ यह्‌ एक सोचने को बात ह । कम्‌ साने जाना, आगे बढ़ना, 
पहुंचना । 

अव जो आदमी आलस्य किए बिना, अल्प सन्तोष मे फंसे बिना, अगे बढता 
जाता है । इन्द्रियो की ओौर मनबुद्धि की, जहां तक पहुंच ह वहां तक प्रयत्न किए 
बिना नहीं रहता है वही आदमी “क्रांतदर्शी' बन सकता है । अपने जमाने मे संस्कृति 
का जितना विकास हुआ होगा उससे लाम उठाकर ओर जीवन प्रयोग के लिये 
जितने भी साधन उपलब्ध हुं उनसे लाभ उठाकर जो आदमी पुरूबाथं की परा- 
काष्ठा करता है उसके अन्दर परमात्मा की छपा से अद्मुत शक्तिर्या प्रकट होती 
है । ज्ञान-प्राप्ति के लिए जो-जो प्रयोग वह करेगा उनसे पुरा लाभ उठाना उसका 
कामहै ही । जो आदमी जीवन के प्रयोग करता है, ओर उस पर चितन करता हँ 
उसको कहते हँ मनीषी ओर जिसको अंतःस्फूति से सवें-समन्वित ज्ञान यकायक 
प्रगट होता है ओर उसके मँह से जीवत शब्दों में जाहिर किया जाता है यह है 
कवि। 

ईश उपनिषद्‌ मे कवि ओर मनीषी दोनों का जिक्र एक साथ आया है वहां 
कहा गया है कि मनीषी परिम्‌ होता है । वह हरएक चीज को आगे से, पीले से, सब 
मोर से देखता है । काल-क्रम से उसमे क्या-क्या परिवतेन होता है उसकोभी 
घ्यानमेलेताहै भौर इस तरह से वह ज्ञान को सर्वाग-परिपुणं करने की कोशिश 
करता है। इससे भिन्न जो कवि है वह होताहै स्वयंम्‌ । पूवे साधनाके द्वारा 
उसकी इतनी तैयारी होती है कि सर्वांग परिपुणं ज्ञान, क्रमशः नहीं किन्तु अंतः- 
स्फूति से उसमे यकायक उग आता है मानो उसका स्फोट होताहै। जो बात 
मनीषी को प्रयत्नसाध्य हि वह कवि को उत्स्फूतं हो जाती है । एसे ज्ञान को हम 
'टदिसंस्फुरत्‌" ही कहते हँ । 

इतने विवेचन पर से अब भासानीसे स्पष्टदहौ जायगा कि सबकवियोका 
कवि तो स्वयं परमात्माहीहै' । कवि शब्द का मूल अथं क्रांतदर्शी सवज्ञतोहैही 
लेकिन कवि केवल ितनसग्न नहीं रहता, काये-शील भी होता है । पंडितो के बारे 
मे जो कहा गया है--यः क्रियावान्‌ सः पंडितः' वही वचन कवि के लिएभी लागू 
करना चाहिए । कवि को जो अंतःस्फूति से मिलताहै उसी को जगत्‌ के सामने 
प्रगट करने का, जर लोगों के हृदय में उसे उगाने का लक्ष्य भी उसी काहोताहै। 
इसलिए कवि एक तरह से ऋतु भी होता है। नाम-सहसख मे भगवान को ऋतु भी 
कहा है। उस नामका विवरण कविके साथमभीञ सक्ताहै ओर यज्ञके साथ 
भी। 
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मेरे विचार से भगवान केलिए जो अक्ंख्य नाम द उनमें सर्वांग परिपुणं नाम 
है कवि। 


केम 


नाम सहर मे हजार या हजार से कम जो नाम आये हैँ उनमें कोई क्रम या 
व्यवस्था नहीं दीख पड़ती है। कभी-कभी एक नामपर सेदूसरानामध्यानमें 
आया होगा एेसा अनुमान निकलता है। कभी-कभी आदक्षरों की परम्परा काम 
आती होगे ठेसी भी शंका आती है । अक्षर साम्यसे विचार सूचन एक विचारमें 
से दूसरे का सूचित होना रेमे संवंघ कहीं-कहीं पाये जाति टं । लेकिन एेसे संबंध को 
विलक्रुल तोडने वाला एकाव नाम केवल छंद की सहूलियत के लिए लिया होगा 
एेसा स्पष्ट दीख पड़ता है । जर्हा-जहाँं सम्बन्ध है उसको पहचान लेना आनन्द का 
विषयहै। उसपरसे जो अनुमान आसानी से निकलता है उसकी ओर ध्यान 
खीचना योग्य है। 
लेकिन सहस्रनाम का यहु क्रम कोई आध्यात्मिक योजना के अनुसार क्रमः 
आया हे एसा सिद्ध करने का प्रयत्न मिथ्याही साबित होगा । 
अति निष्ठावान्‌ ओौर कृत्रिम बुद्धि चलाने वान्ते लोग बीच-बीच में कोई करम 
बनाकर आत्म संतोष मान सक्ते हँ । ओररेसे लोगों की तीक्ष्णः बुद्धि की कदर 
करने वले भोले लोग भी दुनियामेंहोतेहीह। 
हम मानते हैकि कोईक्रम या व्यवस्थाके विना जैसा सूभा वेसा रलोक 
वनाना यही है इस स्तोत्र की रचना । 
अव हम काम ाब्द लगे । इस इलोक के उत्तराधं मे नीचे शब्द आये है-- 
कामहा कामतः कान्तः कामः कामप्रदः प्रमुः” इस उत्तराधंमे प्रभु को चार 
विहेषण कूप नाम दिए हैँ । इनमे कान्त शाब्द बाकी के शब्दो के साथ वैटता नहीं । 
लेकिन विठाना कठिन नहीं है । 
वाम शाब्द का अत्यंत संकुचित अथं है संमोग की इच्छा ते स्त्रीपुरुष का एक 
दूसरे के प्रति भआाकषेण का जागृत होना भतंहरी के नीचेके इ्लोक मे काम शव्द 
कायही अर्थं है। 
एेतत्‌ काम-फलं लोके यत्‌ द्वयोः एकचित्तता । 
अन्यचित्तःकृते कामे दवयोः इव संगमः।॥ 
लेकिन काम शब्द का अथं हमेशा इतना संकुचित नहीं होता । गीताम 
भगवान कहते हैँ कि धमं के अविरोधी जो-जो भी इच्छा ओर वासना मन से उ 
सकतीटैमेरीही विभूतिदहं। 
“धमंऽविरोद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेम'' । यहां पर काम शब्द का चाहे 
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जितना सकूचित ओर चाहे जितना व्यापक अथे हम ले सकते हैँ । 
यहीं पर मनु भगवान का एक वचन याद ञाता है-- 
कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इह्‌ अस्ति अकामता। 
काम्योहि वेदाधिगमः कमं योगङच॒ वैदिकः ॥ 
मनु भगवान स्पष्ट कहते हँ । फलों कौ इच्छा रखना काम है । एेसी इच्छा 
अच्छी तो नही, लेकिन इस दुनिया मे इच्छा के बिना; कामके बिना कोर रहता 
ही नहीं । यज्ञादि! जो वैदिक क्रियाय बताई हैँ उनमें स्वर्गं की कामना रहती ही 
““स्वगंकामी यजेत" । 
काम अथवा कामना काचितन आर्योने पुणंरूपसे कियाहै ओर उसका 
निचोड गीता के विमृति योगमें आयामे। जो काम धमं के विरोधी नहीं हैँ । वहु 
साराभगवान की विमति दी दहै) इसलिए नामसहसख मे भगवान को ही काम कहा 
है । 
विचार की पूतिके लिए गौर मोक्ष की स्थापनाके लिए इसी इलोक में 
भगवान्‌ को कामहा भी कहा है । कामहा माने काम का ताश करने वाला। 
भगवान्‌ मनुष्य की इच्छा तप्त करता है इसलिए वह्‌ कामप्रद है । इच्छा को सफल 
बनाने वाला होने से कामकृत्‌ कहा है । अन्यत्र भगवान्‌ को कामदेव ओर कामपाल 
भी कहादहै। काम ओर कामी दोनोंनामएकहीहै। ओर भगवान कामहाभीदहै।' 


तज्ञ 


ताम-सहख मे, जिन नामों मे आरचयं होता है, एेसे नामों मे कृतज्ञ' शाब्द 
दै । 

करतल शब्द का सीधा अथं है (किया हुआ जाननेवाला' । लेकिन साहित्यमे 
हमेशा इसका अथे होता है किए हुए उपक्रार को याद करके, जो आदमी उपकार- 
बद्ध होता है' वह है कृतज्ञ । इससे उलटा शब्द है "कृतघ्न" (किए हृएु उपकार को 
जो मूल जाता है) उपकार लेने पर भी धन्य होकर वू करने के लिए, सेवा 
आदि देने के लिए, जो आदमी अपने को बाध्य नहीं मानता, यह तक जिसकी 
हीनता जा सकती है वह्‌ है कृतघ्न । 

भगवान तो स्वयं सृष्टि के निर्माणकर्ता, सर्व॑समथं होते है । उन पर कभी 
किसी के उपकार लेने की नौबत ही नहीं आती । हम उनको कृतज्ञ" क्यों कहं ? 
इस स्तोत्र मे भगवान को एक बार नहींदो बार कृतज्ञ कहा है । (इलोक 22 ओर 
लोक 70 ) जगे-पीछचे अनुसंधान से भी यह नाम क्यों पसंद किया है, ध्यान मे नहीं 
आता । शंकराचायंने दो जगह पर इस एक ही नाम के अलग-अलग नाम दिए है। 
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(स्थितस्य गतिः चिन्तनीया । इस न्याय से आचाय ने जो अथं किए है अच्छे 
ही हं ।) 

प्राणीमात्र जो पुण्यकमं करते हँ अथवा पापकमं करते वे सव मनुष्य 
छ्पाना चाहे तो भी सवे-साक्षी भगवान तो जानते हीह । इसलिए भगवान 
कृतज्ञ हे । 

लेकिन इस तरह से शब्दाथं देने के बाद आचायंजी को याद आया होगा कि 
व्यवहार में कृतज्ञ शब्द का अथं होता है किए हुए उपकार की कदर करनेवाला ।' 
ट्स अथंकोभी चरिताथं करने के लिएवे गीताका एक इलोक याद करके 
सममाते हैँ, पत्र, पुष्प, फल ओर तोय (पानी) कोई भी छोटी-सी चीज भी भक्त 
अगर भगवान कोदेदे तो राजी होकर भगवान उसे मोक्षदेतेहैँ। एेसेहैवे 
कृतज्ञ । (गीता 9.26) 

यही शब्द जव दूसरे इलोक (70) मे आता है तव शंक राचायं जरा गहराई 
मे उतर कर विशेष अथं करते हैं। 

कृतम्‌ अर्थात्‌ कायंम्‌ याने यह सारी चराचर सुष्टि, जगत । ओौरज्ञ है जानने 
वाली आत्मा । इसलिए जगत को पूणं रूप से पहुचानने वालाही परमात्माहे। 
इसलिए उसे कृतज्ञ कहना चाहिए 1 अथवा भगवान कृत याने जगत भीहि । ओर 
ज्ञ माने आत्मा भी है । इसलिए भगवान को कृतज्ञ कह्‌ सकते हैँ । 

पता नहीं शलोक बनाते समय बनाने वाले के हूदय मे यह्‌ एक-एक नाम कंसे 
उगाथा। 


चतुम्‌ति भगवान 


भगवान कै सहखनामों में एक नाम दिया है चतुमूति । चार मूति्याँ हैँ जिसकी 
वे भगवान चतुमूति ह । 

श्री श्ंकराचार्यने दो तरह से इन चार मूतियों की परिगणना की है-- 
विराह्‌, सूत्रात्मा, अव्याकृत ओर तृतीया एेसी भगवान की चार मूर्तिर्या बताई ह । 
शंक राचायं कहते हैँ--सिता, रक्ता, पीता, कृष्णा च इति । एेसी भी परमात्मा की 
चार मू्तियां गिनी गई हँ । अगर इन रंगों का संबंध सत्त्वरजादि गणो से लिया 
जाए तो उवेत है सत्त्वगुण, रक्त है रजोगुण, कृष्ण है तमोगुण ओर पीत को सत्वरज 
का मिश्रण समना चाहिए । 

अथवा यह भी हो सकता हैकिये चार रंग अथवा वणं वणंव्यवस्था के योतक 
हों । ब्राह्मणों का दवेत वणं, क्षत्रियो का रक्त, वैश्यो का पीला ओर शूद्रक 
काला। 

अथवाये चार रंग मनुष्य की प्रधान जातिर्यां बताते होगे । तीन खंडों पर 
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फले हुए आर्यो का रंग सफेद, अफ्रीकाके लोगो का काला, चीन, जापान आदि 
देशों में रहनेवालों का पीला, ओर अमेरिका के आदिम जाति लोग जिनको रेड- 
इंडियन कहते हँ उनका रंग लाल । (हम भारतवासी असल में इवेतवर्णी आयं ही 
य । लेकिन आबोहवा का ओर आहार का असर होकर हम गहूं वर्णी बन गए 
होगे ओर हमारे यहाँ बीज शुद्धि का आग्रह चाहे जितना रखा हो, हम सब अनुलोम 
प्रतिलोम आदि प्रकार से अधिकांश मिश्रवर्णी प्रजाही है । इन चार रगो मे गेहु- 
वर्णी का अलग स्थान नहीं दीख पडता । हमारा अन्तभाव उवेतज्ाति के अन्दर ही 
होना चाहिए ।) 

जोहो, भगवान सब जाति के, सब वर्णोके ओर सब वंशो (14068) के 
भगवान है । मानवता की दृष्टि से वे चतुरात्माहँ। ओर विर्व कीषदृष्टिसे 
त्रिलोकात्मा है, चतुमूति हैँ । इतनी बाततो स्पष्टहीहे। 


कृतागमः, कृताकृतः 


भगवान कृत भी है ओर अछृत भी हैँ । कृत याने बनाया हुआ । किसी बनाने 
वाले कीओरसेजो चीज बनायी जाती है उसे कृत कहते हैँ । भगवान स्वयं यह्‌ 
सारा विद्व बन गए । इसलिए विश्व तो कृतहै ही । लेकिन स्वयं भी विइव 
रूपसेकृत है । इसलिए भगवान को कृत कह सकते हैँ । (संस्करय मे कृत प्रत्यय 
भी दहै । जिसका अथं होता है बनाने वाला । प्रियकृत्‌ याने प्रिय करनेवाला । एसे 
भगवान के सोलह नाम इस स्तोत्र मे अये हैँ । जिसके बारे मे हमने लिखा दही है) 

कुत याने बनाया हआ । (इसमे त हलन्त नहीं है ।) इसीलिए हमने कहा कि 
भगवान स्वयं अक्रत है । उनको किसी ने बनाया नहीं है । किन्तु स्वयं भगवानने 
अपनेमेसे विश्व को बनाया इसलिए विद्व को तो कृत करेगे ही । किन्तु विव 
रूप बने हृए भगवान को भी कृत कहते हे । 

ये दोनों नाम एकत्र करके भगवान को इस स्तोत्र मे कृताकृत कहा है । 

जितना समभने के बाद भगवान को कृतकर्मा कहेगे तो समना आसान 
होगा । (बनी हुई चीज को बनाने वाला ।) अब कृतज्ञ नाम समना आसान हे ¦} 

कृतागम (83, 97) आगम कहते हैँ वेद आदि श्रुति, मनु आदि स्मृति, ओर 
द्‌परे ही से शास्त्रको भगवाननेहीवेद आदि सब शास्त्र बनाएहें। इस वास्ते 
भगवान को कृतागम कहा हे । 

विष्णु सहस्रनाम 120 इलोकमें पूरा होतादहै। उसके बाद इस स्तोत्रका 
महत्त्व बताने वाले जो 21 इलोक हँ उनमें एक जगह लिखा है कि वेद, शास्त्र भौर 
विज्ञान यह सब जनादन मेसेही पेदाहृए हैँ । उन्हींके बनाए हृए है। इसलिए 
भगवान कानाम कृतागम साथंहै। 
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कृतान्त कृत्‌ 


करत याने कायेँरूप जगत्‌ का जो अंत करता है उसे कृतान्तकृत्‌ कहना ठीक 
ही है। 

द्सरा अथं किया है कृतान्त याने मृत्यु । उसको जो काटनारहै याने लोगों को 
अमरत्व देता है वह्‌ है कृतान्तकृत्‌ भगवान । 

लेकिन क्रतान्तकृत्‌ का ओर एक अथं हो सकता है । जिस तरह भगवान ने 
सृष्टि पदा की, उसमें तरह-तरह के जीव पदा किए उसी तरह उनके जीवन का 
अन्त लाने के लिए मृत्यु का भी उसने प्रबन्धकररखाहै। 

सृष्टि-व्यवस्थामें अगर जीव पदा होते ओर उनके लिए मृत्यु नहीं होतीतो 
उनकी संख्या बढ़ते-बदृते असह्य हो जाती । पैदा करने की क्रिया के साथ खतम 
करनेकौक्रिया भी हनी ही चाहिए । जिसने अपनी वुद्धिमानी से यह्‌ सहूलियत 
बना करके दी उसके प्रति कृतज्ञता वनने के लिए उसे कृतान्तकृत्‌ कहना ही 
चाहिए । जन्मकै साथ मृत्यु का भीप्रवंघ है इसलिए सुष्टि काव्यापार काबू 
मेदहै। 


कृष्ण 


वि०सभ्से कृष्णनामदो बारञओआयादहै। 
अव इन दिनों कृष्ण नाम सुनते ही महाभारत काल के वसुदेव-देवकी के पुत्र 
अ्जुनके सारथी मवतारी पुरुषश्री कृष्ण ही याद आते हैँ । लेकिन इस स्तोत्रमें 
भगवान विष्णकाही यह नाम होनेसे कृष्‌ ओरणमिलाकर कृष्ण की व्युत्पत्ति 
देने की बुद्धि होती है। 
यूं देखा जाएं तो महावराहः नारसिह्‌ वपु वामन, राम ओौर कृष्णये पांच 
अवतारो के नाम इस स्तोत्र मे आये इसलिए अवतार की कल्पना इस स्तोत्र में 
होनी ही चाहिए, एेसा आग्रह्‌ मन में पदा होता है। (जरह महावराह शब्द आया 
है वहाँ तुरन्त गोविन्द आया है इसलिए दोनों नाम अवतार सूचक दही बन गए हैँ) 
दाकराचायं ने महाभारत का एक इलोक लेकर कृष्ण नाम का अथं स्पष्ट 
किया है । कृष्‌ शब्द सत्ता का वाचक है ओर ण निवृत्तिवाचक ओर आनंदवाचक 
है। ये दोनों माव विष्णु में होने के कारण यह्‌ इलोक कण्ठ करने लायक दै 
८करषिमूंवाचकः शब्दो 
णरच निवे त्तिवाचकः । 
विष्णुस्तद्‌भावयोगाच्य 
करुष्णो भवति शाइवतः' ॥ 
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इस इलोक के बल पर कृष्ण का अथं सच्चिदानंद विष्णु हो सकता है । 

अब महाभारतम श्री कृष्ण स्वथं अजुन को अपना नाम कृष्ण कंसा पड़ा यह 
बताते । श्री कृष्ण अजुन को कहते हँ कि काले लोहे का हल बनकर मँ पृथ्वी को 
जोतता हूं । इसलिए (आरभं रगसेभी काला हूं इसलिए) मुभ कष्ण कहते हँ । 

८करुषामि पृथिवी, पाथं | 
मृत्वा कार्ष्णायसो हलः ! 
कृष्णो वणेडेच मे यस्मा- 
तस्मात्‌ कृष्णोऽहुमजंनः ॥ 

विष्णु पुराण में कृष्ण द्वैपायन व्यास ओर नारायणये सारेनामणएकही 
बताकर कहा है कि महाभारत कौ रचना भी कृष्ण-द्रं पायन व्यास ने याने भगवान 
नेहीकीरै । इसलिए भगवान को हम कृष्ण कहु सकते हैँ । 

इस तरह अवतार स्वरूप श्रीकृष्ण का संबंध टालने पर भी हमारे मनमें 
जहां-जर्हां कृष्ण शब्द आता है वहां -वहां हम तो श्री विष्णु के अवतार कृष्ण को 
ही समभने वाले हैं । 

(जिस तरह महावराह के साथ तुरन्त गोविन्द शब्द आया है उसी तरह 
नारसिहुवपु के बाद श्रीमान केशव ओर पुरुषोत्तम ये नाम आये हैँ इसलिए अवतारी 
पुरुष का भाव ही इन नामो मे सवते प्रथम मन में उठता है । ओौर भगवान विष्णू 
कास्मरण-चितन करने मे बाधक न होकर पोषकही होता है ।) फिर तो मत्स्य, 
कूमंयेदोनामक्योंन अये? ओर क्षत्रिय वृत्ति के ब्राह्मण-परशुराम का नाम 
क्योन आया इतनी ही एक शंका रह्‌ जाती है । 


करतुः 

क्रतु का असली नाम है यज्ञ। जिस यज्ञम पशु काबलिदान दियाजाताहै 
ओर उसके लिए एक खंभेसे पशु कोर्वांध दिया जाता है उस विरोष यज्ञ कोक्रतु 
कहते होगे । 

भगवान के लिए ही यजन ओर यज्ञ किये जातेहैं। इसलिए भगवानको 
इज्यं कहते हैँ । ओौर एेसे यज्ञ को ओौर भगवान को क्रतु भी कहते हैँ । भगवान 
को महाक्रतु (व्यू) भी कहा है । अश्वमेघ यज्ञ सब यज्ञो में श्रेष्ठ है । इस वास्ते 
उसको ओर भगवान को महाक्रतु कहा है । 


त्म, न्लाम 


भगवान के लिये हमारे स्तोत्र मेदो नाम आयेहैक्षम ओरक्षाम। दोनोंके 
अथं भिन्न है । 
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यहाँ पर क्षम्‌ घातु के परस्पर विरोधी दो अथंहै। (1) सहन करना अथवा 
क्षमा करना। इसी परसे क्षमा शब्द आया दहैँ। जर दूसरा अथं है (2) समथं 
होना, सामथ्यं धारण करना 1 गमनक्षम याने जाने कौ शविति धारण करने वाला । 
उपभोगक्षम याने उपभोग करने को शक्ति है जिसकी वह्‌ । स्पशेक्षमंरत्नं स्परों 
करने लायक रत्न । 

भगवानमें सामथ्यं भीटै ओर क्षमा करने की शक्ति स्वभावभी है। इस 
लिए भगवान को नाम दिया है क्षम (60) क्षमिणांवरः (111) यानेक्षमा 
करने वालों में श्रेष्ठ । 

भगवान को इस स्तोत्र मेक्षाम भी काह । यह रशब्दक्षं घातु परसे आया 
है । जिसका अथं होता दै पतला होना, क्षीण होना । इसपरसे नाम आयार 
क्षाम । 

सब प्रजाओं को क्षाम अर्थात्‌ क्षीण करते हँ इसलिए भगवान को क्षाम कहते 
है । हम नहीं मानते कि इस अथं मे भगवान का यह्‌ नाम अन्यत्र कहीं आया होगा । 
लेकिन जव यहाँ पर क्षम ओरक्षामयेदो नाम एकत्र येही हैँ तब उसका कुछ 
अथे करनादहीहोगा। 

आदचयं है कि यह नाम मात्रदोबार दही आयादहै। 


क्षेमकृत्‌ 


दाशंनिक विवेचनों मे योग ओरक्षेमये दो शब्द पास-पास आतेहैँ। जो 
मिला नहीं है, उसकी प्राप्ति को योग कहते है । 

ओर जो मिल चुका है, उसकी केत्रल रक्षाकोक्षेम कहते है । 

गीता मे योगक्षेम यह सामासिक शब्द आया है । (9/22) योग-क्षेमं 
वहाम्यहम्‌ । 

हमारे स्तोत्र मे भगवान को क्षेमकृत कहादहै। मने जोभी प्राप्तहै, उसे 
खोना न पड़ ओर वह्‌ हमारे पास सुरक्षित रहे इसकी चिता करने वाले भगवान के 
लिए क्षेमकृत्‌ नामदियाहै। (जोप्राप्त नहीं उसे तो भगवान देतेहीदहै। इसी 
लिए उनको योगी (104) कहते ह । लेकिन भाषा में योगी का अथे बहुत व्यापक 
है । वहां उसका केवल रक्षक अथं नहीं करना चाहिये ।) 


क्षेचज्ञ 


भगवान के लिए यह्‌ नाम हमारे स्तोत्रम करीबप्रारभमेहीआयाहै। 
गीता मेँ तेरहवाँ अध्याय पूराक्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ समभनेमेदियाहै। हमारा 
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यह शरीर क्षेत्र कहा जातादहै। इसक्षेत्रकोजो पहचानता है, चलाता है, वह 
उसकास्वामीहै। वह्‌ है क्षेत्रज्ञ । 

गीता में ओर गीता पर लिखने वाले लोगों ने क्षेत्रज्ञ नाम का इतना विस्तार 
कियादहैकि यहां पर उसबारेमे खास लिखने कौ आवरयकता ही नहीं दीख पड़ती । 


गभीरः, गभीरात्मा 


गभीर ओर गंभीर एक ही शब्द है। जिसके पास ज्ञान, एेदवये, बल, वीये 
(पराक्रम) आदि सामथ्यं है उसको गंभीरया गभीर कहते हैं । 
ट्स स्तोत्र मे भगवान को गभीरात्मा भीकहारै । 


गहनः 


गहन का मूल अथं है गहरा याने जो समभनेमे कठिन है । गहन दाब्द 
उत्कटताका भीदयोतक है । स्वाभाविक है कि भक्तलोग भगवान को गभीर, 
गंभीर या गहन कहँ । जो समभना कठिन है, जहाँ पहुंचना मुश्किल है । उस वस्तु 
को गहन कहा जाता है । 

जो गहन है वह॒ तीनों अवस्था का साक्षी होता दहै। 


गुणभृत्‌, निगुण 


इस इलोक मे भगवान के परस्पर विरोधी भाववाले नाम एकर आये हैँ । अण्‌ 
(103) याने अत्यंत छोटा, बृहत्‌ माने अत्यंत बड़ा । कृश याने पतला । स्थूल 
याने मोटा । इसी तरह भगवान सब तरह के गुण धारण करने वाले भीहै भौर 
निर्गृणमभीदहँ। 

इस विशव को पैदा करना, (सुष्टि), पैदा होने के बाद उसे संभालना, 
(स्थिति) ओर उसका नादा करना (लथ) एसे सब तरह के कमं करते भगवान 
सत्त्व, रज ओर तम इन तीनों गणो के अधिष्ठाता हैँ इस वास्ते उन्हें गुणमृत्‌ कहा 
है। (मृत याने धारण करने वाला ।) 

लेकिन वस्तुतः भगवान सब गणो से परे केवल निगुण है इस वास्ते गणभृत्‌ 
ओर निर्गुण दोनों नाम उनके लिए एक से बताये है । 


गुरुः, गुरुतमः, देवभृदगुरुः 


गृरु-लघु (बड़ा ओर छोटा) इन दो शब्दों का उपयोग साहित्य में निरंतर 
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आताही है गुरु याने बडा । यह्‌ बडप्पन अनेकक्षेत्रों मे प्रगट हो सकता दै। 

अब पदठ्ने वाले शिष्यो को सवे बडा ओर पूजनीयतो उसका अध्यापकही 
हो सकता है 1 इसलिए विद्या ओर कौशल्य देने वाले को गुर कहने का रिवाज हे । 
अब विद्या, कला गौर आत्मज्ञान देने वाले ऋषियों को आचायंकोभीज्ञान देने 
वाले स्वयं भगवान ही हैँ । इसलिए भगवान को गुरु कहा है । 

अब ब्रहादेव आदि ब्रह्मविद्या सिखाने वाले गुरु अनेक होते हैँ । इन सवम श्रेष्ठ 
तो प्रत्यक्ष भगवान ही हैँ । इसलिए भगवान को गुरुत्तम कहा है । गुरुओ के गुर 
भगवानहीरह | 

अव हमारे स्तोत्र मे भगवान को देवभृत्‌ गुरु कहा है । इसका अथं क्या ? 

आकाश के जो कोटयावधि देव रहै, उनका पालनकर्ता है, इन्द्र। इस वास्त 

इन्द्र को देवमृत्‌ कहते हैँ । क्योकि वे देवों का भरण पोषण करते हैँ । 

अवटेसे इन्द्रकोभी सवतरह्‌ से प्रवीण बनाने वाले भगवान को देवमृत्‌ 

कहना ही चाहिये । 


ग्रामणी 


मानवी बस्तीके दोप्रकार सवत्र लोकप्रिय है । गाँव ओर गहर । हमारी 
संस्कृति में, नगरों को महत्व चाह जितनाहो हमारी सारी संस्कृति अपलमे ग्राम 
प्रधान रहीहे। 

अब भगवान के लिए प्रामाध्यक्न ओर नगराध्यक्ष एेसे कोई नाम पसंद किये 
होते तो वह स्वाभाविक था। हमारे स्तोत्रमें प्राम ओरनगर दोनोंको कहीं 
विदोष स्थान नहींमिलादै। भगवान केलिएएक ही नाम आयाहै ्रामणी। 
जिसका अथं होता है गांवों का अध्यक्ष । (संस्कृतम ग्रामणी शब्दोंका सामान्य 
अथं होता है हज्जाम (नाई) । उसको यह नाम प्रथम विनोदमें दिया होगा । क्योकि 
हज्जाम सारे गांव के घर-घर पहुंचता है । अपना धंधा चलाते-चलाते सभी से बातें 
क्रताटै। सभी की बातें सुनतादहै। वह्‌ घर-घर का रहस्य जानतादहै। ओर बातें 
करनेमेंप्रवीणतोहोताहीदहै।) गाँवों की जनता का अध्यक्ष इस अथेमे भगवान 
को ग्रामणी कहा है, यह्‌ ठीक हीहै। 


जगतस्सेतुः, जगदादिजः 


इस दुनिया में, जिस तरह अनेक भूभिमाग समुद्र के कारण अलग होतेह 
इसी तरह जगत के प्राणि भी मतभेदों के कारण अथवा सुदूर रहने के कारण अलग- 
अलग रहते ह । एसे दूर-दूर रहने बाले प्राणिओं को ओौर समाजो को एकत्र लाने 
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वाले, सेतु स्वयं भगवानहीहै। (श्री रामचद्रने लंकाजाने के लिए एक सेतु बाध 
दिया ओर रावण जंसा अत्याचारीकानाश करके सब लोगों को परस्पर सहयोग 
करने योग्य बना दिया । उसी तरह भगवान सवत्र सेतु का काम करते आये हँ । ) 

सारे जगत मे जहाँ जहां प्रदेशो को, समाजो को परस्पर सहयोग के लिए 
एकत्र लाने की आवश्यकता होती है, वहां वहाँ जो लोग एकता की कोरि करते 
है उनको भगवानकीही प्रेरणा प्रेरित करती है इसलिए भगवान को ही जगत के 
सेतु कहना च।हिये । 

अव जगदादिज यह्‌ नाम लंगे। जगदादि याने जगत का प्रारभ । जगदादि- 
मनादिमजं पुरूषम्‌ (रमापति अष्टक) 

जव भगवान को जगत बनाने की इच्छा हुई तव वे स्वयं ही जगत्‌ बन गये । 
(जगत्‌ बनाने के लिए बाहर से साधन कहाँ से लावे ? भगवानने अपनेमेसेही 
जगत को पदा किया था) 

इसलिए हम कह सकते हैँ कि भगवाननेहीजगतके प्रारभकेरूपमेजन्म 
लिया । इसलिए उनका नाम जगदादिज । 


जनजन्मादि, जनादन, जनेदवर 


जो जन्म लेता है उसका नाम है जन। जन्तु भी इसी शब्द का अथं है । छोटे. 
वडे प्राणियों को भी जन कहा है। इसलिए भी जन शब्द का पुरातन अथं है 
प्राणिमात्र। 

लेकिन आज हम लोग लोक समुदाय को ही जन कहते हैँ । लोकमत के अनुसार 
जहां राज्य चलता है उसे जन राज्य कहते हँ । डमोक्रसी ([2€71007९#) का यही 
अर्थं है। [ला105 याने जनता । मराठी मे कहावत है एेकावे जनाचे करावे 
मनाचें'। सभी का सुनना लेकिन करना अपने दिलको बात ही। इसमे जन याने 
अपना समाज । 

जन याने लोक समुदाय यह भी संस्छृतिमे रूढ है । अंग्रेजी मे इसी अथेकेदो 
तीन राब्द हैँ ६०८ 1125865, 461) 

ऊपर जो तीन शब्द हमने लिये हैँ उनमे जन शब्द का अथं अलग-अलग लेना 
पड्गा । जन जन्मादि में जन का अथं होता है प्राणिमाच्र। श्राणिमात्रके जन्मका 
प्रारभ' यह्‌ है परमात्मा । 

जनेस्वर का अथं बताया है प्राणिमाच्र का स्वामी 1 लेकिन 0०५ 
प्तणा191115 के अर्थं मे जनेङवरः शाब्द अच्छी तरह से आ सकता हे । 

अब जनादन शब्द काअर्थंक्या है। भगवान्‌ को जनादन कहते हसो सब 
जानते ही हैँ । लेकिन इस शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट अथवा स्थिर नहीं है इसके अनेक 











106 


अथ बनने है । “जन माने लोक समुदाय । उक्तको जो परेशान करते हैँ जनादन । 
यह्‌ मूल अर्थ है तो सीधा। लेकिन इस अर्थं में यह अर्थं चलाया नहीं है । जनादन 
मे अद्‌ घातु है। अद्‌ के तीन अथं है--तोडना, जाना जौर प्राना करना । कोड 
कहते है कि समुद्र के उस पार जन नामके कोई लोग रहते थे उनको भगवानने 
परेशान किया इसलिए उनका नाम हुआ जनादन । 
आज हम जनादन का अर्थं इस तरह्‌ कहते हँ । 
जन याने लोग, याने समस्त मनुष्य जाति । एेसी मनुष्य जाति जिष्के प्रति 
याचना करती है वह्‌ है जनादन । 
जनादन का दूसरा अथं करना है तो दुष्टों का नाश करने वाला' यह्‌ अथं बंठ 
तो सकता है । लेकिन जन का अर्थं दुजेन करना शब्दों पर ज्यादा बो डालना दे । 
भगवान की ओर जाताटहै अथवा जो भगवान कीसेवाके हेतु सब प्राणियों के 
पासजाताहैसो है जनार्दन । (जन याने जन्म, उसका अदेन याने नाश करताहै 
वह जनादन । भक्तों को मुक्ति देकर उनके जन्मों का नाश करतार वह ह 
भगवान) इस अथं में भी जनादन का अथं कर सक्ते हें । 
जनादन मानो शिवजी का (हर भगवान का) एकनामदहैएेसा समकर 
सर्व प्राणियों का संहार करने वाला यह अथं चंदलोगोंने बिठायाहै। ब्रह्मसृष्टि 
उत्पन्न करता है, विष्ण पालन करतादहै ओर रशिवअथवा हूर सुष्टिकानाशकरता 
है इस पौराणिक कल्पना के आधार पर जनोँका नाड करने वालासो जनादन 
पिसा अथं यहाँ किया है । इस तरह इस शब्द के अनेक अथं बताये है । (मनमेंशंका 
उठ्तीहैकि ये सारे अथंबादमे दूंढकर निकाले) मूल शब्द कहां से आया 
था तब उसका अथं क्या थायह्‌ दूढना जरूरीहै। इस दाब्द काप्रारंभ कवं 
हआ ? यह्‌ शब्द संस्कृत साहित्य मे सवस्ते पहले करां प्रयुक्त है यह सन देखना 
चाहिये । इस तरह का शोध संटपिटसं बगंके कोरमेकियाहै। 
आरोग्यम्‌ भास्करात्‌ इच्छेत्‌ । धनम्‌ इच्छेत्‌ हुताशनात्‌ । 
ज्ञानम्‌ च शंकरात्‌ इच्छेत्‌ । मुवितम्‌ इच्छेत्‌ जनादेनात्‌ 11 
इस इलोक के अनुसार जनादन का मुख्य कायं देने का है । इसके अनुकूल ही 
अदं घातु का अथं लेना चाहिये । 
अव व्यवितगत मोक्ष की बात अलग है। ओर जन मोक्ष कीबात अलग है । सवे 
मुवित का आदश जिन्हे मान्य है वे जनादन शब्द में सवं मुक्ति के अनुकल भाव 
देखेंगे । जनादन शब्द मुख्य अठारह उपनिषदों में नहीं हँ गीता मे आया है । उत्तर 
कालीन उपनिषदों से भीञआयाहै इस परसे अनुमान होता है कि सवैमूक्ति के 
भाव के अनुकूल नाम भगवान को देनेकेलियेही जनादन ब्द बनाया गयाहे। 
विष्णु सहख नाम में सव विचारोंका ओर सब दृष्ट्यां का संग्रह है। इसमे जन 
संबंधी जो तीन-चार नामअये ह वहं जन का जथंकेवल जंतुन करके लोक 
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समुदाय का ही अथं लेना चाहिये । जन शब्द का स्वाभाविक व्यवहार इसी अथं में 
होता है। 


जीव, जीवन 


भगवान के नाम अनंत है! भक्तिकाक्षेत्र जसा बढ़ेगा वसे नये-नये नाम 
मी भगवान को दिए जार्येगे । लेकिन यहां पर चितन, नाम स्मरण ओौर गायन 
के लिए हजार नाम पसंद किये । ह्र एक नामका अथे मले भिन्न हो, आखिरकार 
वह्‌ नामतो भगवानकाही हे। इतना ध्यान से रखकरदहीहर एकनामकी 
लवी ध्यान में लेने के लिए विस्तार किया जाताहै। 
` अव जीव ओर 'जीवन'येदो नाम लगे । जीव नाम 68 दलोकत मे आयाहै। 
अतैर जीवन 112 इलो मे आया है । अव "जीव" शब्द सुनते ही प्राण का ख्याल 
मनमेआताहै। जिसमे प्राण है उसे जीव कहते टँ । प्राणवान सब प्राणी भगवान 
केहीरूपटै इसलिए भगवान कोभीहम जीव कहंगे । सुष्टिकेहमदोभेदकरते 
है, सजीव ओर निर्जीव । सजीव सृष्टि में प्राणों का अनुभव होने से, आत्मा- 
परमात्मा का स्मरण आसानीसेहो जाताहे। इसलिए हम भगवान को भी जीव 
कगे । हालाँकि निर्जीव सृष्टि भी भगवानकाही विराललूपहे। 
पराणवान जीव थोडा समय जियेगे या अधिक जीवों का जिन्दा रहने का 
सारासमय लेकर उसे हम जीवन कहते हैँ । जीने की क्रिया ओर तमाम प्रवृत्तियां 
है जीवन । जन्म से लेकर मृत्यु तक जीने काजोकाल हे ओर पुरुषाय है, वह 
सथ मिलकर के जीवन बनता है। 
हमने सही कहा कि जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीने की क्रिया को 
हम जीवन कहते हैँ । लेकिन मृत्यु के वाद उसी जीवन कौ नई आवृत्ति शुरू होती 
है। इस तरह से जीवन परम्परा चलती है उसको भी व्यापार अथमें जीवन ही 
कहना चाहिए । यह सब अखंड जीने की क्रिया ओर जीने का पुरुषाथं परम्परा 
भगवान की ही व्यक्ति है। इस वास्ते भगवान कोभी हेम जीवन कहं सकते है । 
लेकिन अगर भगवान को कोई जीवन स्वामी कहेगा तो वह्‌ नाममभी चल 
सकेगा । (विष्ण सहखनाम मे जो हमारा नाम पाये जाते है उनके स्मरण से, 
आर ितनसेषेसे नये नाम भी जागृत होते दै जो इस स्तोत्र में नहीं होगे। 
लेकिन जीवन के साथ (जीवन स्वामी" नाम यादआया उसको भी सहसखनामसें 
ही गिनना चाहिए ।) इसी सिद्धान्त को स्वीकार करके जब विष्णु. सहसनाम में 
भगवान के नाम के तौर पर अण्‌ हाब्द आया त्र हमने उसके साथ तुरन्त याद 
आने वाला ^भूमा' शाब्द भी लिया। हालाकि इस स्तोत्र मे भूमा' शब्द आया 
नहीं है । वहाँ तो अणु के विरुद्ध बृहत्‌ शाब्द लिया हे। 
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आजकल भगवान को ही जीव अथवा जीवन कहा हुआ कहा देखा नहीं है । 


विज्ञाना, अविन्ञाना, ज्ञानगम्य, ज्ञानंउत्तमम्‌ 


भगवान को जब 'सत्य' कहते हैँ तव श्ञान भी कहना चाहिए । ज्ञान का 
सामान्य अथं होता है जानकारी । किन्तु हमारे तत्त्वज्ञान मे सव तरह की साधना 
के फलस्वरूप बुद्धि को परिपक्वता प्राप्त होनेके वादजो अनुभूति फलित होती 
है उसे ज्ञान कहते हैँ । सब इन्द्रियोंके ाराज्ञानप्राप्तहोताहीहै। लेकिन वह्‌ 
है मामूली ज्ञान । एसे ज्ञान के चितनसे जो परिपक्व ज्ञान होतादै वही सच्चा 
ओर संपूणे स्थायी जान है। 

भगवान को न्ञानः ही कहना चाहिए । यहां पर भगवान को ज्ञानम्‌ उत्तमम्‌ 
याने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा है । भगवान सवेज्ञहै ही । 

भगवान का ज्ञान स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इस स्तोत्रम भगवान कोचार 
या र्पांच नाम दिये रहै, कृतज्ञ, क्षे तरन्त, समयज्ञ, सवंज्ञ ओर ब्रहाज्ञ । 

ज्ञानकेद्वारा ही भगवान को पहचाना जाता है इस वास्ते मामूली तौर पर 
भगवान को ज्ञानगम्य कहते हँ । किन्तु भगवान को ज्ञान कहना अथवा ज्ञान- 
उत्तमम्‌ कहना यही भगवान का उत्तम नामहै | 

भगवान का ज्ञान जंसा 'सवंन्यापी' होता है वेसा ही वह्‌ अत्यन्त "गहरा" भी 
होता है। इस वास्ते भगवान को हम सवंज्न ही कहते हँ ओर अविज्ञाता भी कहते 
हें । 

किन्तु यहां पर भगवान को अविज्ञाता कहा है । फिर तो इसका अथं करना 
ही चाहिए । शंकराचायं कहते है, सामान्य आत्मा तरह-तरह की वासनासे ठका 
हआ रहता है । इसलिए उसे विज्ञाता कहते हैँ । भगवान स्वयं उससे विलक्षण 
है । इस वास्ते भगवान को कहा है अविज्ञाता । (जिस सूक्ष्माथं को मान्य किये 
विना चाराही नहीं।) 


ज्येष्ठ. श्रेष्ठ 


भगवान के हजार नामोमे ज्येष्ठ ओर ष्रेष्ठ्ये दोनाम तो आने ही 


चाहिए । 
अबयेदोनाम प्राणनाम के बाद साथ-साथ आते इसलिएये दोनों प्राण 
के विशोषण भी माने जाते हँ । लेकिन वसा करना इष्ट नहीं है । 


इन दोनों में श्रेष्ठ अपने आंतरिक गणो के कारण, योग्यता के कारण अच्छा 


मानाजातादै। ओर ज्येष्ठ उन्न! के कारण या सामाजिक प्रतिष्ठाः के कारण । 





॥ 
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अथवा केवल वर्गीकरण मे नाम प्रथम या ऊपर आया इसलिए ज्येष्ठ कहा जातां 
ह। 

अब चार आश्रमो सें संन्यासी को श्रेष्ठ मानाजा सकताथा, लेकिन वसा 
नहीं हज है । गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ साना गया ह क्योकि वाको के तीनों आश्रम 
को खिलाने-पिलाने ओर जिलाने का कतेव्य गृहस्थ आश्चमकाहै। 

वर्णों में ब्राह्यणवणं ज्येष्ठ माना जाता है। क्योकि स्मृतिओंमे उसे प्रथम 
-स्थान दिया है । सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वही प्रथम आताहे। 

वब हम श्रेष्ठ नाम फिरसेलेले। आंतरिक गुणों के कारणजो अधिक याने 
उत्तम है वही श्रेष्ठ । लेकिन कभी-कभी स्मृतियो में भी श्रेष्ठ राब्द केवल पसंदगी 
बताता है । मनुस्मृति में कहा है श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः । स्वधमे यदि गुणोमेही 
न रहातो भी वह्‌ ज्यादा पसंद करने लायक है। इसी उपदेश को ज्यादा मजबूत 
करने के लिए कहा है, स्वधर्म निधनं श्रयः। स्मृति कहना चाहती है कि धर्मांतर 
याने पर धमं मंज्‌र नहीं करना चाहिए । अपने घमं मे रहकर मरना अच्छा । 

इसी तरह सुरक्षा ओर शांति को पसंद करने वाली हमारी संस्कृति कहती 
~ 

वर्धनात्‌ रक्षणं श्रेयः 

आगे बढ़ने की अपेक्षा जो अपने पास है उसी को संभालना, उसी का रक्षण 
करनाश्चेष्ठहै। (जो समाज पुरुषार्थ है, महत्वाकाक्ती ह वे इस सलाह को नहीं 
मानेगे। वे कहेंगे अंतमे सबको मरनातोहैही। जो पाया सो किसी दिन खोना 
भी पड़गा। पुरुषाथं कहता है कि “बदृने को कोरि करो । प्रयत्न हमारे हाथ 
की बातदहै। फलतो भगवानकेहाथमेहै।) 

लेकिन सामान्य समाज रक्षण-त्रियही होता है। 

जोहो, हमारी संस्कृति में ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ दोनों काएक-सा भान है । 
इसलिए हमारे साहित्य में दोनों बार-बार एक साथ अतेहैं। तबये दोनों नाम 
भगवान को दिए गए, इसमें आदचयं क्या ? 


ज्योतिः, ज्योति्गणेर्वरः, ज्योतिरादित्यः 


ज्योतिः । आकाशके तारोंको ज्योति कहते हैँ। धर के दीये कौ ज्योतितो 
सब्र जानते ही हैँ । ज्योति याने प्रकाश । 

ज्योति शब्द धृत्‌ अथवा ज्यृत्‌ (प्रकाश देना) पर से आयाहै। 

आकाशके तारा समह्‌ को ज्योतिगंण कहते हैँ! उनका प्रतिनिधि सूयंहै 
अथवा प्रत्यक्ष भगवान है। 

इस तरह हमारे स्तोत्र मे भगवान को ज्योत्ति भी कहा है। ओर ज्योति- 
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रादित्य भी ओौर ज्योतिर्गणेरवरषएेसे नाममभी दिये हैँ। 
अन्यत्र भगवान को प्रकादन ओर प्रकाशात्मा काही दहै। उनमें भी यही 
भाव । 


तत्त्व विद्‌, तत्तव 


जव हमारा सर्वोच्च दानिक सूत्र कहता है ॐ तत्‌ सत्‌ । तब तत्‌ ओर सत्‌, 
ये मगवान के दोनों नाम एक साथ लेने चाहिए । 

इन दोनों का विवेचन हुञादहीदहै। लेकिन उसके साथ भगवानकेदो नाम 
तत्त्वम्‌ ओर तत्त्वविद्‌ भी लेने चाहिए । 

तत्‌ कासार ही तत्तवहै ओर इस तत्व कोजोपुणं रूपसे जानता वहुहै 
तत्त्वविद्‌ । 


सत्‌ ओर असत्‌ 


सत्‌के दोअथंदहैँ। जोह (जिसकाअभाव नहींहै) सोसत्‌। यह्‌ गब्द 
अस्तित्ववाची है । 
सत्‌ का दूसरा अथं है अच्छा, शुभ, हितकर, कल्याणकर । इससे विपरीत 
असत्‌ का अथं होता है बुरा, अशुभ, अकल्याणकारी, दुराचारी । 
दस तरह सत्‌ अस्तित्ववाची ओर असत्‌ अभाववाची अथंमे आते! ओर 
द्‌सरे अथं मे सत्‌ है गुभवाची ओर असत्‌ है अश्ुभवाची । 
अब जब तत्वज्ञ लोग ओर अध्यात्मवादी लोग कहते हैँ कि भगवान्‌ सत्‌ भी 
है, असत्‌ भी हैँ इस बात को समना आसान नहींहै ईइवर किसीभी अथेमे 
भसत्‌ कंसे हो सकते हैँ । ईरवर सव कुठ कर सकते हैँ । लेकिन मरतो नहीं 
सकते । ईइवरमे सब सद्गुणो का आरोपण हम कर सक्ते दहँ। दुर्गुण दुराचार 
भी अगर ईदवरमेआ जायतो ईङवरमे ओर मनुष्यमे फकं क्यारहा? क्या 
ईदवर कभी पाप करसकताटै? 
गीता के भगवान कहते है, “सत्‌ असत्‌ च अहम्‌ अजुन" इस अथं में इस 
चीज को हम मान सक्ते हें । 
इससे विपरीत दूसरा सवाल उव्ताहै कि जब ईशवरस्वयंसृष्टिरूप बने 
अओौर अस्तित्व तो केवल ईश्वर काही तब मृत्यु आई कहांसे? पापओौर 
दुराचार का बनाने वाला कौन दै? लोग कहते है" ईश्वर ने सुष्टि बनाई । यह्‌ 
भाषा ठीक नहीं है । कहना चाहिए, ईरवर स्वयं सुष्टि बना । ईहवर के अतिरिक्त 
कुछ हो हीं सकता । इसलिए पण्य ौर पाप दोनों ईरवर-कतु क मानने हीः 
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पड़गे । भलाई के लिए जिम्मेवार ईङवर ओौर बुराई का कतु त्व शेतान का एेसा 
दत टम मान नहीं सकते । ईङवर के लिए एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा खडा करना 
पुराणकारों के लिए संभव है, तत्वज्ञान में वह नहीं बंठता । तत्त्वज्ञान यही कहेगा 
जिस तरह ईक्वर अज्ञेय है उसी तरह उसकी लीला भी अतक्यं है, अविज्ञेय है 
हमारी ज्ञानोपासना तब कताथ होती है जबर हम अनुभव करते हैँ कि ज्ञानस्वरूप 
भगवान मामूली ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता । भगवान्‌ ने इस दुनिया मे दुराचार 
को क्यों आने दिया, इसका तारिक जवाब किसी के पास है नहीं। किसी चीज 
का प्रयोजन जव ध्यानमें नहींआता तव हम उष चीजको लीला कहते ह। 
गांधीजी ने भक्त की दृष्टिसे विचार करके कहा कि जो नास्तिक है उनके लिए 
ईदवर है नहीं । इसी अथं में ईरवर असत्‌ भी है । भक्तों की दृष्टिसे ई्वरहै 
इसलिए उसे हम सत्‌ भी कहु सकते हैँ । तव दोनों दृष्टियों के परे जाकर जब 
हम पृषते ह कि असलम (वस्तुतः) ईश्वर है या नहीं, तब जवाब मे हम कहं 
सकते है, ईश्वर स्वयं सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से परेहँ। 

ईइवर को सत्‌ ओर असत्‌ के परे कहना भाषा के लिए आसान है, समने 
के लिए आसान नहीं है । ऋषि-मुनि, संत्‌-महंत ओर योगी कहते है “यह्‌ अनुभव 
की बात है, तकं, भाषा ओर वुद्धि उसमें कष्ठ कह नहीं सकते । ' 


सत्ता, सत्परायणः, सत्वस्थः, सत्ववान्‌ 


हिदी मरठी, गुजराती आदि प्रदेशिक भाषाओं मे सत्ताका अथं होताहे 
अधिकार । शासन करने की योग्यता । मूल संस्कृत मे यह अथं नहीं है । व्हा तो 
सत्ता याने केवल अस्तित्व । केवल होने का अनुभव । संसृत में सत्‌ के भावको 
ही सत्ता कहते हँ! सत्‌ को सत्य कहते हँ । 

अव परब्रह्म का अथवा परमात्मा का वर्णन करते उसके तीन स्वरूपो की 
तरफ खास ध्यान खींचा जाताहै। सत्‌ चित्‌ ओर आनंद । इसलिए सत्‌ ही 
परमात्मा का अत्यन्त व्यापक असली नामहै, हमारे सूत्रमें भगवान कोसत्‌ भी 
कहा है, सत्ता भी कहा है ओर सत्य भी कहा है । सत्‌ शब्द के साथ भलाई का भाव 
ही जाता है । इसलिए सतकृति, सत्‌कीत्ि आदि नाम भी इस स्रोत्र मे भगवान के 
लिएदियेहें। 

अब आद्ये की बात है कि मगवान को सत्‌ भी कहते ओर असत्‌ भी 
कहते हैँ । (इसकी चर्चा हमने अस्यत्रकीहै।) 

सत्‌ जिनमे है एसे लोग जिसकी प्राप्ति की कोशिश करते है उस भगवान को 
सतांगति कहना स्वाभाविक हे । 

सत्य के साथ आने वाले शब्द हमने लिए । अब लेगे दो शब्द सत्त्ववान्‌ जौर 
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सत्त्वस्थः (65) । जिनका अथं सत्‌ के साथहै ही किन्तु सत्त्व का भाव कुछअलग 
है । यहां सत्त्व का अथं होता है रौये, वीर्यादि तेजस्वी सद्गण । सत्त्वस्थ राव्द 
मे तो सत्त्व के दो अथे बताये हैं । एक है प्रका देने वाला सात्विक गृण अथवा 
जानदार । सब प्राणियों को सत्त्व कहते हँ इसलिए उनके आत्मा को सत्त्वस्थ 
कहना चाहिए । 

सत्‌ परायण का असली अथं है, सत्य के पीले ओर मलाईके पीचेजाने को 
जो तयार है वह । एमे लोगों के सवेश्रेष्ठ प्रतिनिधि भगवान ही है। 


तंतुवधेनः 


ततु का असली अथंहै धागा-या रस्सीया कोई तार। इस परसेतंतुका 
अथं होता टै वंडा अथवा खानदान। 

इस तरह तंतु वधं का अथंहोतादै, वंको बढाने वाला। 

जिस तरह जुलाहा कपडे के पी कपड़े बनाता जाता है इसी तरह भगवान 
भी मानव वंश की संतति चलाते जाते हँ (तन्‌-घातु काञर्थंहै खेचना। सईया 
उनको खींचकर घाभे बनाये जति हँ इसलिए घागे को तंतु नाम हआ ।) 


तारः, तारणः, उत्तारणः, तीर्थकरः 


तार्‌, तारण भौर उत्तारण तीनोंकाअथं एक हीदहै। पानी के प्रवाहमेसे 
तार कर, वचाकर तीरपरजो पहंचाताहैउसेतार या तारण कहते है संसार 
सागरसेजौ उस पार उतारते हवे दँ उत्तारण । (तु याने बचाना । इस घातु परसे 
ये शब्द आए हैँ । तीथं शब्द भी इसी घातु परसे आयाहै । तीर्थंके स्थान स्वयं 
पवित्र होते हँ । गौर वहां पहुंचने वाले, वहा के पानी में नाह्ने वाले लोगो को 
भी अपने को पाप से बचाते है। 

हमारे स्तोत्रमे भगवान का एक नाम भायाहै तीर्थकर । वहु भी ऊपर के 
दोतीननामों के साथ हम ले सकते हैं। 


तीथकर 


यह इलोक अनेक कारणों से ध्यान खींचता है । इस एक ही इलोक मे भगवान्‌ 
काएक ही नाम एक के पीले एक ताहि वसुप्रदः । इस शब्द केदो अथं करना 
लाजिमीहो जाता है। इस इलोक मे वसुमना शब्द अता है । यह्‌ शाब्द सनातनी 
साहित्य में ओर कर्कं आता है देखना चाहिए । पारसीयों के अवेस्ता भाषा 
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के धमं ग्रथोंमे वसुमना शब्द बहुमनोंके रूप मेआताहै। जिसका स्मरण यहां 
परहोदहीजाताहै। ओौर तीसरा कारण यहु है कि तीथेकर शब्द जेनियों के ग्रथों 
मे अवतारी पुरुष के जसे अथं का तीर्थंकर शब्द आता है । जिसका स्मरण यहां 
आवदयक होता हे । 
तीर्थं शब्द का असली अथं प्रथम देखें । नदी के प्रवाह में पानी जब गहरा होता 
है तब नदी लांघना कठ्निहोताहै।या तो अप तेरना सीखे अन्यथा किरती, 
तरापा, अथवाफुगा की मददसे उसपार जा सकते हं । एेसा साधन जिनके पास 
नहीं हैवे लोग एेसा स्थान दटूंढ लेते जहाँ पानी गहरा नहीं है । घोती जरा घुटने के 
पर खींच लिया ओर पैदल उस पार चले गए । पुराने जमानेमें नदी लांघने के 
ठेसे पिछठन्े स्थानों की तीथे कहते थे । विलायत में नदी लांघने की जगह को 501 
कहते हं । वैल चलते-चलते जहां नदी को लांघ जायेगे उसको कगे 02 एप । 
हमारे नये लोगो ने आक्सफोडं' के लिए शाब्द बनाया है--उक्षतीथ । 
भवनदी लांघकर उस पार जनेके लिए जो लोग मदद करते हुं उनको 
तीर्थकर अथवा तीर्थकर कहते ह । क्योकि पानी कहां गहरा है कहां छिला है 
यह्‌ सब दँढकर लांघने का रास्ता बनाने वाले वे होतेह । 
जन लोगोंने24 तीर्थकर मानेहं। ऋषभदेव से लेकर वधमान महावीर 
तक चौवीस तीर्थकर माने जाते हं । सब अवतारी पुरुष भी तीथकर ही होते ह्‌ । 
अंग्रेजी मे जिसे 2811 07106 कहते हे वंसेहीये लोग होते हं । 
तीथं का असली अथं है नदी लांघने की जगह्‌ यानदी मे नहानेके लिएबना 
हआ घाट । इम पर से पवित्र जगह या पवित्र आदमीको भी तीथं कहने लगे । 
सन्यासियों के नाम के साथ भी तीथं शब्द लगाकर उनका पथ व्यक्त किया जाता 
है । तीर्थकर ओर तीर्थकर इन दो रूपों में कोई अथभेद हौ तो हम जानते नहीं । 
तीर्थकर रूप अलुक्‌ समास कानमूनाहे। 
अब विष्णु सहस्रनाम व्यास जीने बनाया । उनके पहले कौनसे जेन तीथकर 
ये यह्‌ देखना होगा, इस स्तोत्र पर शंकराचायं ने भाष्य लिखाहै।वेतो बुद्ध ओर 
महावीरकेवबाददही हुए हं । उन्होने 'तीथेकर' शब्द के ऊपर जंनों के तीर्थकरों का 
जिक्र नहीं किया, सो तो हम समभ सकते हं लेकिन (तीथेकर' का अथं समफाते 
वे लिखते हे -- तीथं याने विद्या" । यह्‌ तो ठीक है आगे लिखते हं -- “भगवान 
चौदह विद्याओं के ओर वेदबाह्य विद्याओं के सिद्धान्तो के कर्ता तथा वक्ता हुं । 
इसलिए वे 'तीथंकर' टै । | 
इसके बाद पुराणोमेंसे हयग्रीव का उदाहरण देकर उन्होने मधु ओर कंटभ 
को मारकर संपूणं श्रुतिर्यां ओर अन्ये विद्याओं का ब्रह्माजी को उपदेश दिया था । 
ओर- देव शत्रओं की वंचनाके लिए वेदबाह्य विद्याओं का भी उपदेश किया 
था |" 
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इस तरह जनों के तीर्थकरों के जिक्रसे तो बच गये लेकिन वेदबाह्य विद्याओं 
कासंवंघक्योले आए? भाष्यमे उसकी आवइ्यकता थी नहीं । 

अव संस्कृत साहित्य मे धामिक, पौराणिक ओौर आध्यात्मिक साहितव्यमें 
“तीथेकर' या तीथकर राब्द कहीं आया है या नही, यह्‌ दुंढना पड़ेगा । हम सानतं 
थे तीथं शाब्द जनों के साहित्य में ही सवंप्रथम आया । यह्‌ सब दुंढना होगा । यह्‌ 
कौन करेगा ? 


दु.स्वप्ननाशनः 


दुःस्वप्न का अथं होता बुरा स्वप्न । लोग मानते हैँ किस्वप्न केद्वारा 
भावी वटनाओं को सूचनाहोतीदहै। स्वप्नं का अथं करने वाले पुरानेग्रंथ भी 
पाये जाते हैँ । एेसा एक छोटा सी पुस्तक बचपन में मेरे देखने से आया था । जिसमें 
लिखा था कि 'मनुष्यअगर स्वप्न मे अपने मृत्यु को देखे तो वह्‌ स्वप्न शुभ-सूचक 
है । 

भविष्यकाल में आ पड्ने वाले अनर्थो की सूचना जिनके दारा मिलती है उनको 
दुःस्वप्न कहते हँ । बचपन में एक कहावत सुनी थी "'दु.स्वप्न देखते ही तुरंत जाग 
जाना चाहिये । अगर दुःस्वप्न का इतना ही अथं होता कि “अप्रसन्न करने 
वाला, मायूस करने वाला स्वप्न” तो एेसे स्वप्न का नाश हम जरूर चाहंगे किन्तु 
दुःस्वप्न अगर भावी अनथं का सूचना करने वालाही हो तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ 
होना चाहिये । क्योकि सूचना नहीं मिलती तो हम गफलत में रहते अनर्थं से वचने 
का इलाज नहीं कर सकते । जव स्वप्नके द्वारा भावी अनर्थं का सूचना हुई ही है 
तो अनथे को टालने का अथवाकम करने इलाज तोहम जरूर कर सकते हैँ। 
अथवा सहन करने कीतयारीभीहो सक्ती है। एेसा लाभ हम क्यों खोवें। 
(016 2116 18 [076 8117166 ) 

तब भगवान को दुःस्वप्ननादान क्यों कहा होगा ? ध्यान में नहीं आता । 

रायद भाव यहु हौगाकि दुःस्वप्नो के हारा जिन भावी अनर्थका सूचना 
होती है उन अनर्थोकाही नाश करने वाला। एेसाही कुछ अथं करना होगा। 


दुष्कृ तिहा, वीरहा 


भगवान जैसे पैदा करताटहै क॑सेनादा भी करताहै। सज्जन, दुजंन सबको 
मरना ही है। सत्कार्यं ओर दुष्कृति दोनों कांत होताहीहै। ओर उनके कर्ता 
भगवान को माने तो चलेगा कंसा। इसलिए भगवान को सब तरह के नाशो का 
कर्ता मानना ही चाहिये । लेकिन हम जब अवतार को कल्पना करते हैँ तब भगवां 
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के शुभक्मं ओर हित कमे की ओर ध्यान देते है । भगवान अवतार धारण करते है 
साधुओं के परित्राण के लिए जौर दुष्कमे करने वलि के विनाश के लिये । इस दृष्टि 
से सोचने वाले लोग दोहरी नीति चलाते हैँ! जव इष्ट काम हुजा तब कर्हैगे 
भगवान ने किया । अनिष्ट या बुरा कामकिया तो करगे कि यह्‌ सुष्टि क्रम से हुञा । 
जीर हमारा विश्वास रहता है कि आखिरकार सर्कमे ही टिकेगा । दुष्कमे का नाश 
ही होने वालाहे। 
दुष्कृति के दो अर्थं होति हैँ । एक एेसी कृति याने कमं जो दुजेनों के हाथो हो 
रहा है । दूसरा अर्थं यह्‌ है, एसे लोग जिनके हाथों दुष्कमे होता है । दोनों अथेमे 
भगवान को दुष्करति-हा कह सकते हैँ । दुष्कृत याने समाजहित का नाशक कमं । 
याने पाप कमं। उनका नाद करने का काम भगवान करते हँ । इसलिए वे 
दुष्करतिहा है ओौर दुष्कर्म करने वालि पापी लोगों का नाश तो भगवान करते ही 
हे । 
वीर-हा का अथं करते भी इसी दृष्टि से देखना चाहिये । 
लड़ाई में सत्‌ पक्षके वीर भी मारे जाते द । जर असत्‌ पक्षक वीर भी मारे 
जाते है । यहां तो भगवान को वीर-हा कहा है । भले-बुरे दोनों पक्षके वीरोका 
नाह्ञ करने वाले भगवानहीहैतो भी कहा जातादहै कि युद्ध मे पापौ पक्के लोगों 
को ही भगवान मारते है। असुरोंके वीरो को भगवान चुन-चून कर मारते हैँ एेसे 
पुराणों के वचन भगवान के इस नामके समथेनमे लाये जा सक्ते है । शं कराचायं 
कहते दै “"धर्मत्राणाय वीरान्‌ असुर मुख्यान्‌ हन्ति इति" वीर-हा का शंकराचाये ने 
एक जगह पर अलग ही अर्थं कियाहै। संसारियों कौ विविध गतियों का भगवान 
हनन करते हैँ इसलिए भगवान वीर-हा है । संसारियों को विविध गति का भगवान 
हनन किस तरह करते हँ ? मुक्ति देकर । यह्‌ अथं खींचातानी से किया हुआ 
लगता है । पता नहीं आचार्यजी को एसा अथं क्यों करना पड़ा। 


देवः, देवेराः 


देव शब्द की व्युत्पत्ति अनेक धातुओं से बतायी जाती ह । दा, दीप्‌, चत, । 
देव क्रीडा करते है, जीतना चाहते है, व्यवहार करते है, प्रकाशित होते है, स्तवन 
कृरते है, सर्वंत्र जाते है, इसलिए उन्हं देव कहते हैँ । 

आदिदेव, कामदेव, महादेव, वासुदेव, देवेश, देवकीनन्दन, देवभृद्गुरुः इतने 
नाम हमारे स्तोत्रम अयेहं। 

जो दान करताहै, प्रकाश फौलाता है, स्वगे में रहतादहै विजय पाताहै उसे 
देव कहना चाहिये । 

जो स्वगं मे रहता है वहतोदेवहैही। भगवान सबकुछ है इसलिए भगवान्‌ 
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को गाय कहा, वेल कहा तोभी टीकहीहै। लेकिन भगवान को देव कहा यह्‌ 
अच्छा नहीं लगा। भगवान का असली नामदेवही है । लेकिन हमारे पुराणोंमें 
करोड़ों देव-देवता पाये जाते ह| स्वर्गे में रहना, अमृत पीना, अप्सराओं के साथ 
नाचना ओर आपस म्र ईर्ष्या करना यही उनका मुख्य काम है । इसलिए परमात्मा 
को देव कहना अच्छा नहीं है । हमारे पुराणों में देवों का जसा वर्णन कियाहै उसे 
याद करते ईरवर को देव कहने के लिए जी नहीं चाहता । 

कमसे कम भगवान को देवों का देव -=देवेश कहना चाहिये । 

अप्सरागरं के साथ क्रीड़ाकरने वाले, ओर पुण्य समाप्त होते ही पृथ्वी पर जन्म 
लेना पड़ेगा एसा डर मन में सतत रखने वाले तेतीस करोड देव जहां पर है, वहां 
विष्णु भगवान को केवल देव कहना अपमान सा लगता है । महादेव, आदिदेव, 
वासुदेव, ये नामतो अच्छे हैँ । कामदेव" कातो खास अथं करना पड़ता है । लेकिन 
हमारा स्तोत्र जव भगवान को कामी' कहता है तव उस दाब्द काभी खास अर्थं 
करने की तकलीफ उठानी ही पडती है । 


घन्यः 


धन्य नाम जितना लोकप्रिय मौर आजीर्वादात्मक ह उतनी उसकी व्युत्पत्ति 
सुन्दर नहीं है। घन याने संपत्ति पर से यह्‌ शब्द आया है । लेकिन केवल "घन 
प्राप्ति से मनुष्य घन्य होता है' एसे आज कोई कहते या मानते नहीं । सब तरह के 
सद्गुणो के द्वारा अथवा शुभप्रवृत्तियों के द्वारा सफलता मिलने पर जव संतोष ओर 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तब उसके अभिनंदना्थं घन्य शब्द का उपयोग किया जाता 
है । 

भगवान की कृपा से जिनको सफलता मिलतीदहै, जो कृताथं होतेह, वे सव 
धन्य हैं | 

तव स्वयं भगवान कोभी हम “धन्य! क्यों न कहु ? धन्य याने कृतार्थं । 

धन का मल अथं था होड, वाद में हुमा होड में पाई हुई मेंट, या लाभ, फल 
प्राप्ति, फिर हो गया धन-संपत्ति। 


धमः, धमंकत्‌, धमेगुर, धर्मयूपः, धर्मविदुत्तम, धर्माध्यक्षः, धर्मी 
धारणात्‌ धमम्‌ इति आहुः । धर्मो धारयते प्रजाः 
सत्‌ स्यात्‌ घारण-संयुक्तम्‌ । स धमे इति निचयः ।। 
धमं की यह्‌ उत्तम व्याख्या है । जिन नियमों के अनुसार, जिस व्यवस्थाके 
अनुसार अंतर्बाह्य सृष्टि चलती है वह है धमं । लोगोंको धारण करता है इसलिए 
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धमं । धमं के अनेक अथं होते हैँ । नियम, कतव्य कमे, प्रकृति, स्वभाव, कानून, 
रस्म रिवाज, सदाचार, हरेक मनुष्य का अपना कतव्य कमे, ओर जीवन कायं 

(11855107) यह स्वधमं ही दै । जलाना अग्नि का धमं हे । धमं बड़ा व्यापक 
शब्द है । यह सारी सृष्टि गणित के नियम के अघीनहै। इसलिए हम गणित 
शास्त्र को सृष्टिका सार्वभौम धमं कह सकते हँ । पदाथं विज्ञान में ओर रसायन 
विज्ञानमे जो भी नियम अथवा कानून पाये जाते हैँ वे सष्टिके धमे ही हैँ । मनुष्य 
कामन ओर उसकी इन्द्रियां जिन नियमों के अनुसार चलते हैँ वह भी धमं है। 
ओर जिस आदद के अनुसार उन्दँ चलना चादिये वह्‌ भी उनका धमं है । पदाथं 
विज्ञान सृष्टि का धर्मं है । मनुष्य प्रकृति भी इसी के अनुसार चलती है । मनुष्य 
खाता है, पीता है, देखता है, संकट देखकर लड़ता है अथवा भागता है, कामोपभोग 
करता है, बच्चोंको पैदा करतादहै। यह्‌ सारा मनुष्य का प्राकृतिक धमं है । उसके 
साथ काम, क्रोध आदि षडरिपुओं के ऊपर विजय पाने की कोरि करता है, दान 
करता है, संयम ओौर ब्रहमचयें का पालन करता दहै, त्याग ओर वेराग्य के अनुसार 
चलता है । यह्‌ सारा उसका श्रेष्ठ धमं है । यह्‌ धमे अध्यात्मिक है । राजा प्रजाका 
न्याय से पालन करे यह राजा का धमं है। अहिसाका पालन करना धमं की आज्ञा 
है । स्वार्थं छोडकर विव सेवा में सवैस्व अपण करना यह्‌ उत्तम धमं है । 

घमं है तो एक नियम ओौर सिद्धान्त । सावभौम होते हुए भी वह्‌ जड़ या 
यान्त्रिक नहीं है । इसीलिए धमे को धमे-पुरुष भी कहते हैँ । एसे धमे का हम पालन 
करे, रक्षण करतो वहु भी हमारा रक्षण करता अन्यथा नहीं एेसा भी एक धमे 
वचन है । ““घर्मो रक्षति रक्षितः” । अगर धमे का हमने हनन किया तो धमं हमारा 
हनन करता ही है । “धमं एव हृतो हन्ति'" । यह कोई राजा का नियम नहीं है, बाह्य 
नियम नहीं है । जो लोग धमं का नाश करते हैँ उसी कमं से अपना भी नाश करते 
है । नाम सहस मे भगवान को धर्मकृत्‌ कहा है लेकिन यह बराबर नहीं है । पहले 
धमं नहीं धा बादमें बैठकर सोचकर भगवान ने धमं बनाया एेसी बात नहीं है । 
जिस तरह भगवान्‌ स्वयम्‌ अनादि अनन्त है भगवान को किसी ने बनाया नहीं । 
इसी तरह धमं भी अनाद्यनेत है। उसे किसी ने बनाया नहीं । इस अथं मे चाहे उसे 
(घर्म को) स्वभू कह सकते हँ । इस स्तोत्र मे भगवान को स्वयंभू कहा है, स्वयं 
जात कहा हँ । भगवान को ओर धमं को ओर किसी ने नहीं बनाया इसमे कोई शक 
नहीं किन्तु भगवान ने स्वयं अपने को बनाया एेसा कहने मे बनाने की क्रिया ओौर 
बन जाने का फल मंजर होता है । यह्‌ दोनों तत्वतः असलमें सचनहींहै।तोभी 
धमं याने भगवान अपने बारेमे हमे सब कुछ कहने देत हैँ । 
भगवान कोही घमं कहना दोनों का अच्छा परिचयहै। गांधीजी ने विदैशियों 

को समभाते कहा था | 
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नाम-सहख मे विष्णु को घमं कहा है यह्‌ उत्तम है । उसी को धर्माध्यक्ष भी 
कहा है! यह्‌ भी ठीकदहै। फिरभीउसीको धमं गुर (धमंका रक्षक) कहना 
स्वाभाविक दहै! उसे धर्मयूपभी कहा है। यह शब्द तो वंदिक संस्कृति की यज्ञ 
संस्था का राब्द है । यन्न मे जिस पञ्ुकोअपेण करनादहै उषे एकस्तभ के साथ 
वाधा जाता है उसको यूप कहते हँ । इसी तरह भगवान के साथ धमं बंधा हज 
है । यज्ञ संस्था चलाने वाले लोगों को ही भगवान को घम॑यूप कहने का ख्याल आ 
सकताहि। 

दुनिया मे धमे को जानने वाले बहुत हए हैँ आगे भी होगे । किसी को धमं 
का ज्ञान कमहैकिसी को ओौरोंसे अधिक । सव को हमधमेवित्‌ कहते हैँ । भगवान 
स्वयं धर्म होने से, धरमध्यक्न होने से, धमं को जानने वालोंमे वेही उत्तम दहैँ। 
इसलिए भगवान को धर्मं वित्तम कहा है । धमं वित्तम ओर धमं विद्‌ उत्तम एक 
ही है। भगवान को धमेकृत कह्ने में कुछ दोष तो नहीं बताया जा सकता । लेकिन 
कहना ही है तो उसे हम धर्मी कटं । जो धमंको धारण करता दहे, समभताओौर 
चलता है, धमं के साथ एकरूप है उमे हम धर्मी कहते हैँ । 


घाता, संधाता, विधाता, अधाता, धातुरुत्तमः 


धाता, याने धारण करने वाला । भगवान स्वयं सारे विश्व को धारण करतें 
है । इसलिए भगवान का एक नाम घाता हे । 

धारण करने की क्किति भगवान मे सर्वोत्तम होती है इसलिए भगवान को 
धातुरुत्तम कहना उचित ह । 

विधाता नाम का अर्थं जरा अलगहै। विधाताभी धातातोहेही। किन्तु 
सब तरह के कर्मो के फलों के बनाने वलिकर्ताकोही (खासतौर पर) विघाता 
कहते दँ । विधाता याने बनाने वाला । धाता ही विशेष रूप से काये करनेके कारणं 
विधाता कहा जाता है । भगवान स्वयं विद्व को धारण करते ही हैँ 1 लेकिन पवेताों 
क द्वारा, दिग्गजों के द्वारा अथवा शेष के द्वारा दुनिया को धारण करते हँ इसलिए 
उन्हं विधाता नामदिया हे । 

भगवान पुरुषार्था लोगं को उनके कर्मो के फलों से जोड़ देते द । इसलिए 
अगवान को संधाता कहा है । सब तरह के संधान भगवान करते ही ह । 

धाता शब्द इस स्तोत्रमें दो दफे आया है, इस लिए दूसरे स्थान पर धाता कों 


अधाता समना अच्छा दै । 
धाता शब्द घेट्‌ धातु पर से आया हा माने तो अथं करना पड्गाकि संहार 
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के समय सब प्रजाओं को जो धयति याने पी जाता ह उसको धाता कहु सकते हैँ । 

अगर अधातारूपले लिया तो अथं स्पष्ट है। (भगवान को बनाने वाला कोई 
३ नहीं" । इस वास्ते भगवान अधाता हँ । 

घुः 

सव प्रकार की धुरा याने बो ओर उत्तरदायित्व उठाने वाले को धयं कहते 
है । उसी को धुरंधर भी कहते है| 

ध॒: अथवा धुर्‌ याने गाडी की धुरा अथवा हल की धुरा गाड़ी खेचने वाले 
अथव 1 हल खेचने वाले वैल तो बहुत होतें हैँ । लेकिन जिस बेल मे कीचड़ में पड़ी 
हई गाड़ी को खींच कर बाहर लाने की प्रचंड रावितहै एसे बेल कोही धुयं 
कहते ह । 

अपने राजकाज को चलाने की जिसकी पूरी शक्तिहे, एेसे मत्तीकोही राजा 
लोग धुरंधर अथवा धूयं बनाते हैँ । इस सारे विश्व काभार जो उठाताहै (येनेदं 
ध्रियते विदवम्‌ धूर्ये-- यानम्‌ इव अघ्मनि) वह्‌ प्रत्यक्ष भगवानही है । जगत की 
गृरवीधूः वही तो उठा सकता है । कोचड मे फसी हई इस सारी सृष्टि को विधाता 
ही खींचकर बाहर ला सकता है । परमधूयं अकेला भगवान ही हे। 


नक्षत्रनेमो, नक्षत्री 


जिस विदु के इद-गिदं आकाश के सब नक्षत्र घूमते हैँ उसको नक्ष त्रनेमी कहते 
है । पृथ्वी पर रहने वाले सव मनुष्य देखतं हं कि आकाश के तारे पुवं दिशा मे 
उगकर परिचम में ड्‌ब जाते दीखते हैँ । असल मे यह्‌ गति नक्षत्रों को नहीं किन्तु 
पुथ्वीकीहै। यह ज्ञानतो बादमें होता है । 

आका के नक्षत्रों की गति नित्य देखने से पता चलता है कि उत्तर की ओर 
काफी ऊंचाई पर जोध्रुव ताराहै उसी के इदं-गिदं सप्तषि आदि सब तारागण 
घमते रहते हैँ । इसलिए उस ध्रुव कौ है नक्षत्रनेमी कहने का रिवाज है । अब यही 
नाम इस सूत्र ने भगवान को दिया है । विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र बनाने वाले के मन 
मे ध्रुवका दही विचार होगा । 

लेकिन जब हम आकाश के ज्योतियों के बारेमे ज्यादा जानने लगे हैँ तब 
पुराने अथंसे अथवा स्तोत्रकार के मन के अथं से अपने कोक्योंर्बाध्‌ दे। 

आकाडके तारे ध्रुवके इदं-गिदं घूमते हैँ यह बात पृथ्वी परक मनुष्यकं 
द्ष्टिसे सही है। असली बात तो इतनी हीहै कि पृथ्वी जब चौबीष घंटेमें 
अपने इदं-गिदं घूमती है ओर एक सालमे सूयं की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी 
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कीधूरीध्रुवताराके नजदीक ही रोकी हुई रहती है । स्वतंत्र रूपसे तारागणोमें 
ध्रव नक्नव्र का कोई निजी महत्त्व नहींहै। आकाश में चमकने वाले तारे मानो 
स्थिरदहैरेसे ही हम देख सकते हैँ । सप्तपिके तारोंका भकार संकडों वषं वही 
कावही दीख पडता दहै । लेकिन असलमें आकाश कीये सव ज्योतियाँ एक निमिष 
मेदो सौमील कौ गतिसे दौड़ती रहती रहैँ। (आकाश के ग्रहों कीबात चंद्र 
आदि उपग्रहों कौ बात ओर धूमकेतु आदि विचित्र ज्योत्ियों की बात हम छोड 
दं) वाकी जितने तारे ्ह--स्वयंमू चमकने वलेतारे हैँं। वे सब हमारे सूरये 
जसे अगणित सूये ह । कुष तारे हमारे सूयंसेषोटे हैँ । अनेकं तो सूयं से बहुत बड 
है । ये सारे नक्षत्र कहाँ दौडत हँ इसका पता नटीं चला है। 

अकामे हक्युलिस नामक जो नक्षत्र मंडल हैँ जिसको हम लोगों ने अभी- 
अभीशगौरी भंडलनाम दियादहैडउस मंडलके तारे धीरे-धीरे एक-दूसरे से फलते 
हुए दीख पडते हँ । इस पर से अनुमान किया जाताडैकि हमारा सूर्यं अपने समस्त 
गृह मंडल को लेकर इस शौरी की ओर दौडता होगा । 

अगर यह्‌ वात सही है तो अव हमारे लिए नक्षत्रों कानेमी विदु शौरी मंडल 
मे ही होना चाहिए । इस तरह पृथ्वी के हिसावसे अगर ध्रव नक्षत्र नक्षत्रनेमी 
हैतो सूयं के हिसावसे हम गौरी को नक्षत्रनेमी कहु सकते हैँ । 

अव सूयं हमारी आकाशा गंगा मे अपना स्थान लिएहृएु है ओर आकाड 
गंगा तो अपने करोड़ों तारोंको साथ लेकर दौडने वाला एक विराट नक्षत्र पुंज 
है । आकाश गंगा काभीनेमी कहींतो अवश्यहोगा। उसकीतो हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते । 

तव एसी नेमी परपराके अंतमे अथवा अनंतमेंजो नेमीविदु होगा वही 
भगवान है । क्योकि सारे विहव का (अथवा अनेकानेक अनन्त विश्वो का) वही 
सवं व्यापी नेमी होगा । कल्पना शक्ति स्थगित हो जाती है । फिर नक्षत्रनेमी दाब्द 
काहोगा। कल्पना शक्ति स्थगित हो जाती है । फिर नक्षत्रनेमी शब्द का व्यापक- 
तम अथं क्या होगा? वही सचमुच भगवान है। 





नयः नेयः अनयः 


नेय का मूल अथं है ले जाने योग्य" हरएक जीवात्मा, परमात्मा की ओरले 
जाने योग्य है इसलिए जीवात्मा नेय है । अव जीवात्मा आखिरकार परमात्माका 
ही एक अंश है। इसलिए परमात्मा को भी नेय कहना बन सकता है । 

नय का अथं स्पष्टहैजोले जाने वाला है उसे नय कहते हैँ । (ले जाने वाला" 
ले गया हुआ' ओर जाने का मागं अथवा साधन" तीनों भगवान हीह । इस 
लिए ये सब नाम भगवान क लिए योग्यहैँ। 
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ओर प्रत्यक्ष भगवान को ले जाने वाला कोई अलग नहीं होता इसलिए 
भगवान कोनाम दिया है अनय। 


नारायण, पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ के जो हजारों नाम हैँ उनमें से (हमारी सानवता कौ दृष्टि घ्यानमें 
रखकर) मैने दो नाम विदोष पसंद किए, नारायण ओर पुरषोत्तम । नारायण नाम 
आया है 39कें श्लोक मे, पुरषोत्तम नाम आया है 16वे रलोक में 1 
मनु स्मृति मेंनार शब्द काअथं कियाहै पानी । लेकिन यह्‌ मामूलौ पानी 
नहीं है । जिस आदि तत्त्व से यह्‌ सारी विशाल सृष्टि बनती है उस आदि तत्त्वको 
अप्‌, आपस्‌, पानी अथवा नार कहते हैँ । परमात्मा को कहते ह नर । उनमें से 
जो आदि तत्त्व उत्पन्न हुआ वह है नार । इस नार के अन्दर जो आकार बेठ गया 
वह॒ है नारायण । अयन कहते हैँ रहने के स्थान को । “आपो नारा इति प्रोक्ताः, 
आपो वै नरसूनवः । तावत्‌ अस्य अयनं जातं इति नारायण स्मृतः । 
मै इतना व्यापक अर्थं नहीं लेता । भूतकाल, वतं मानकाल ओर भविष्यकाल 
के समस्त नर-नारियों के समुदाय को नार कहते है। (नराणाम्‌ समूहः नारम्‌) 
यह्‌ नार जिसके रहने का स्थान बन गया वह्‌ है नारायण । (600 1651018 
77 {0181 [प्081111 ) 
विष्ण्‌-सहखनाम में नारायण के बाद भगवान्‌ का नामनरभीओआताहै। 
“नयति इति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः । ` 
दूसरा नाम जो मैने पसंद किया वह है पुरुषोत्तम । मनुष्य के शरीर को कहते 
हैँ पुर्‌ । इस पुर्‌ में (परि शेते) सोता है इसलिए आत्मा को पुरुष कहते हैँ । सब 
व्यवितयां पुरुष हँ । मूल अथं मे नर-नारी दोनो पुरुष ही ह । पुरुष शब्द बाद में 
नरवाची हुआ । मुल में पुरुष शाब्द नरवाची भी हैः नारीवाची भी ह (जब हम 
"पुरुषार्थ" की बाते करते हैँ तब स्त्रियों के पराक्रम को भी ध्यान मे लेना चाहिए) 
पुरुष की 'मानवता' का सर्वोच्च आदशं जिसमे प्रगट हुआ है वह्‌ हैँ 


पुरुषोत्तम । 


समस्त मानव-जाति के अंदर रहे हृए भगवान्‌ को हम (नारायणः कहं ओर 


इसी मानव-जाति में रहे हृए नारायण में जब मानवता का सर्वोच्च आदश प्रकट 


होता है तब उसे कहें "पुरुषोत्तम" । नारायण शब्द मे “पूणे व्याप्तिः आ जाती है । 
पुरषोत्तम शाब्द में उन्नति का शिखर' आ जातादहै। एेसेये दो शब्द मानवो के 


ध्यान के लिए ओर जाप के लिए उत्तम है, इसलिए मैने अपनी हिमालयीन साधना 
के दिनों से मंत्र चलाया था ॐ नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय !' 
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भगवान्‌ के नाम मे नीचे के राब्द विशेष पसंद करने लायक हैँ आत्मा, 
परमात्मा, ब्रह्य, परब्रह्म, सर्वेदवर, सनातन, प्रम, सत्य । 


नियन्ता, अनियमः, अयमः 


किसी कामम, किसी योग्य मादमी को पसंद करके उसे जो नियुक्त करता 
है उसे नियन्ता कहते हैँ । किसी को किसी काम के लिए पसंद करना ओर उस काम 
पर उसे रोकना यह्‌ सारा अधिकार जिसका है, उसे नियन्ता कहग । 

भगवान सब वातो मे नियन्ता है ही क्योकि सारे विव की व्यवस्था उन्हीं 
कौ योजना के अनुसार चलती है । नियन्ता याने व्यवस्थापक । 

नियन्ता अथं तो हो गया; जिसके बादकेदोनाम क्या हँ इसमें मतभेदहो 
सकता है अनियमः भौर अयमःएसे दो नामहो तो बीचमेअका ऽअवग्रहुहो 
जाता दहै । 

अथवा नियम ओर यमसे भी दो नाम यहाँ माने जा सकते हैँ । ओर भगवान 
की शक्ति एेसी अद्मुतदहैकि दोनों प्रकारके नामों काथं कियाजा सकता हे 
जोर दोनों नाम भगवान को पूरे लागृ हो सकते हैँ । 

अब यम--भौर नियम ये दो तत्व योग सूव्रमें आतेदहै। ओर इन पर्‌ 
लिखाया गयाही दहै । 

इसलिएये दोनामदोदफे आएरहँठेसान कहकर अयम ओर अनियम रेमे 
अलग चंद लोग पसंद करते हैँ । 

(अव हमारे स्तोत्र मे भयम मौर अनियमयेदो नाममभीञआगषएु है । उन 
पर लिखा न हो तो यहां थोडा लिखेंगे । लेकिन यहाँ विशेष लिखने लायक नहीं 


है ।) 
निष्ठा 


संस्कृत में निष्ठा शब्द के अनेक अथं हँ । जिनका परस्पर संबंध अवद्य होगा 
किन्तु निष्ठा शब्द को भावना अत्यन्त व्यापक है। 

आजकल हम सामान्य चितन में निष्ठा शब्दको दृढ श्रद्धा ' के अ्थ॑मेकाम 
मे लाते हैं । यही इसका भाव गीतामें भी पाया जाता है। वहं पाच जगह यह 
दाब्द कुछ अलग-अलग अथेमे आयाहै। 

अंतिम प्राप्तव्यवस्तु" यह अथं भी निष्ठा काहै। दोनों भावमिलानेसे 
नतिष्ठाका पूरा अथं बन जाता है। 

मानवी साधनों में निष्ठा की सिद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है । इसलिए भगवान को 
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निष्ठा कहना श्रलये नितरां तत्रव तिष्ठन्ति भूतानि" इति निष्ठा (शांकर भाष्य) 
ति -- स्था निष्ठा । सब तरह से योग्य है। 


परमात्मा, परमेश्वरः 


परमात्मा ओर परमेश्वर दोनो काथं एकहीहै । लेकिन भावमे बडा 
फकं है । 

मनुष्य को (वह एक प्राणी होने से) अपने शरीर का, उसके सुख-दुःख का, 
मन काओर उसमें उठने वाली तरह-तरह की भावनाओं का अनुभव होता ही है। 
जब मनुष्यदेखताहै किये सब बातें परिवतंनरील है, आती है, जाती है, क्षण- 
क्षण मे बदलती हँ तब वहु अपने अंदर जो कायमी स्थिर तत्त्व है उसे दढने लगता 
है । उसके स्वरूप क्रो पहचानने के लिए चितन चलाता है। ओर इस तरह वह्‌ 
अपनी आत्मा को पहूचानता हे । 

आत्मा स्थिर है। काये कारण भावसे परेहैँं। जीवनानुभवकी साक्षीहै) 
इस आत्मा का चितन करते मनुष्य समफलेताहै किये आत्माजन्म मृत्युसेभी 
परे हैँ । जन्म मृत्यु की साक्षी है । ओर जन्मांतर कौ अधिकारिणी है। 

इस तरह से आत्मा को पहचानने के साथ मनुष्य विचार कर सकताहै, कि 
जिस तरह मेरे व्यक्तित्व में यह्‌ कायमी आत्मतत्त्व है इसी तरह इस सारी सृष्टि 
मे, सारे विइव मे, एेसा ही एक स्थायी चिन्तन तत्त्व होना ही चाहिए । 

एेसे चितन से वह्‌ सर्वव्यापी, सनातन परमात्मा की प्रथम कल्पना कर सकता 
है । बाद में अध्यात्म साधनाकी मदद से परमात्मतत्त्वका साक्षात्कारभी कर 
सकता दहे। 

वही साधना उसे ओर एक साक्षात्कार कराती है कि आत्मा ओर परमात्मा 
आखिरकार एक ही तत्त्व है। तब जाकर वहु अपनी आत्मा को जीवात्मा कहता 
है । ओर विवात्मा को परमात्मा कहता है । ओौर दोनों एक है एेसा अनुभव 
करके परमानंद को पराप्त करता हे। 

इस सारे अनुभव के बल पर भगवान को नाम दिया है परमात्मा। 

अब हम परमेश्वर शब्दले लें । इसमें "होने" के अलावा करने की बात 
आती है। 

मनुष्य अपने आहार के लिए खेती करतां है । तरह-तरह के वृक्ष बोकर फल 
प्राप्त करताद्रै। रहने के लिए घर बांधता टै । सब काम करने के लिए तरह-तरह 
के साधन प्राप्त करता है। आत्मरक्षा के लिर शस्त्र बनाताहै। वह्‌ अनुभव 
करता है कि किये बिना, बनाये बिना कू नहीं पाया जाता है । हमारे आस-पास 
जोसृष्टिहै वहुभीकिसीकी बनाईहुई होगी। उसीमेसे हम अपनी कामकी 
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चीजें बनाते है । चीजं अपने काव्‌ में लेना, उनमें से साधन बनालेनारएेसे सारे 
काम वनाने वाले को ईश कहते हैँ । अगर शास्त्रास्त्र बनाने वाला, खेती करने 
वाला, आत्मरक्षा करने वाला, भौर अनेको को का्रुमे रखने वाला हूं तो इस 
सारी सृष्टि को बनाने वाला, संभालने वाला ओर कादू मे रखने वाला कोई 
अत्यन्त समथं तत्त्व होना ही चाहिए । 

एेसे तत्त्व को ही हमारे मंत्रोपनिषद ने ईर कहा है । यह जो सारी दुनियारहै, 
जगत है, उसमें जो बनाने वाला तिष्ठत्‌ तत्त्व है उसी को ईश के नाम से पहचानना 
चाहिए ओर उसी की भक्ति करना चाहिए । 

जव दुनिया मे बनाने वाले बहुत हैँ । वे भी अपने को ईश कहु सकेंगे । एेसे 
ईदोमे जो सवेश्ेष्ठ है उसे हम ईदवर करगे । (वर माने श्रेष्ठ ) जव भगवान 
को ईरवर कहते हँ तव "उसका अस्तित्व तो मान्य है ही ।' लेकिन "उसकी कार्य- 
रवति, निर्माण शविति ओर काब्रु मे रखने की राक्ति विेष हप से ध्यानसेली 
जाती है । निर्माण करने वाला, चलाने वाला, काव से रखने वाला ईङवर है । 

अव मानव जाति में कतु त्ववान लोग भी अपने को ईदवर कहने लगे । तब 
इस सवशरेष्ठ भगवान के सामने ये सब "मामूली ईदवर' तुच्छ हैँ उसे तो 'परम- 
ईदवर' कहना चाहिए । 

इस तरह आत्माके साक्षात्कार मे से परमात्मा शाब्द बना। आर निर्माण 
रावित जोर कावर मे रखने कौ शक्ति मे से परमेरवर शब्द निकला। दोनों हँ तो एक 
ही भगवान । लेकिन भाव पकड़ने को भिन्नताके कारण दो अलग शब्द बन गए 


हे । 


परायणः 


परायण राब्द यहां यातो पुलिगदहैया नपुंसकलिग। अर्थं में कोई अंतर 
नहीं होता । 

पर यानै श्रेष्ठ अथवा अंतिम । 

अयनम्‌ का अथं है अंतिम प्राप्तव्य, सवेश्रेष्ठ स्थान । (जिसको आजकल हम 
ध्येय भी कहते है) शंकराचायं कहते ह कि जहाँ पहुंचने से पुनरावृत्ति की शंका, 
इच्छा या भावना नहीं रहती एेसे स्ेश्रेष्ठ कायमी स्थान को परायण कहते ह । 
भगवान का ही यह्‌ नाम दै। 

इस स्तोत्र में सतूपरायणः (88) भौर सत्यधमं परायणः (106) एसे भी 
दो नाम आए हं । सत्य की व्याख्या इतनी व्यापक है कि सतूपरायण मे सब सद्गुण 
अर श्रद्धा के सब विषय आ जति ह्‌ । 











125. 
पवित्रं मंगलम्‌ 


मगल याने कल्याणकारी । ओर परम्‌ याने सरवेश्रेष्ठ। ये दोनों विलेषण 
एकत्र करके मंगलंपरम्‌ यह एक नाम बनाया गया है । 
भगवान पवित्र करने वाले होने से परममंगल याने अत्यंत कल्याणकारी भी 


हे । 


पुण्यः, पुण्यकीति, पुण्य श्रवण कीतंनः 


पुण्य शब्द के अथं चाहे जितने हों । पवित्रता, हितकारिता, अनुकूलता यही 
है उनका मुख्य भाव । पुण्योगंघः याने सुगंध । भगवान को पुण्य इसलिए कहते हैँ 
कि उनका केवल स्मरण करनेसेही पापोंकाक्षय होता जाताहै। इसलिए 
भगवान को ही यहाँ पर पुण्य कहा ह । 

अब रेसे भगवानका स्मरण करना, उनकी तरह-तरह कौ कपा को याद 
करना यह्‌ सब भगवान की कौतिहीहै। इसतरहसे भगवानकी छपा कां 
स्मरण करते रहना यह्‌ भी पुण्य कमं है । इसलिए भगवान को यहाँ पर पुण्य 
कीति भी कहा है; दूसरी जगह पर भगवान को पण्यश्रवण कीतेन (111) भी 
कहा है । भाव वही है जिसके नामका श्रवण ओर जिसकी कृपा का कीतेन करने 
से पुण्य ही मिलता है । वह भगवान है पुण्यश्रवण कोतेनः । 


पुनवंसुः 


श्री डंकराचायं ते भगवान केनामके रूपमे ही इस शब्द का अथे कियाहै। 
भगवान क्षेत्रज्ञ है । याने हर एक शरीर में रहते हैँ । केवल एक बार नहीं किन्तु 
बार-बार, पुनःपुनः प्राणियों के शरीर मे बसते है इसलिए भगवान हैँ पुनवेसु । 

लेकिन पुनवंसु आकाश के सत्ताईस नक्षत्रों मे से सातवे नक्षत्रकानाम है 
उसकेदो याचार तारेहैँ। (पुराणों में ओर फल ज्योतिष मे पूनवेसु नक्षत्र का 
माहास्म्य बताया होगा । सो दृढ निकालना चाहिए ।) 

इस स्तोत्र में पुनवंसु यह भगवान का नाम है । मान लिया ओर शंकराचायं 
ने जसा इस नामका अथे कियाहै उसको भी स्वीकार किया लेकिन एक सुन्दर 
नक्षत्र का नाम भगवान को क्यों दिया इसका संबंघ बनाने वाली कोई कथाहो 
तो उसे देखना होगा । तभी इस नामक खूबी ओर उसको कविता ध्यानम 
येगी । 

पुनर्वेसुके दो तारों को पदिचिम के ग्रीक लोग @88॥07 ओर एणाण्ठः कहते 
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है । इनकी भी कथा होगी । 

हमारे पुराणों में नक्षत्रों की भौर उनके फलों की कथां होतीही है। 
युनवंसु के नक्षत्रों की भी कथाएं है । 

अव पुनवेसुके दो म्य तारे सबका ध्यान खीचते है । ग्रीक ओर रोमन 
साहित्य मे इनका नाम है (450 -एगाण (इन दोनों के साथ उनकी वहन 
1608 भी है । वहां के पुराणो मे इनकी बातें ही है । ) 

हम मानते हैँ कि पौराणिक कथाओं में पुनवंसु नक्षत्रों का नाम लोकप्रिय 
है। इसीलिए हमारे स्तोत्रम भगवान को पुनवेसु कहा है। फिर ब्रह्मवादी 
दांकराचायं को उसका नया अथं करना पड़ा । 


पुष्पहासः 


उपनिषदों में “सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म' सूत्र पाया जाताहै। बादमें सत्‌- 
चित्‌-आनन्द एेसा परमात्मा का त्रिविध स्वरूप माना गया। भ्रीसकी यूनानी 
ततत्वचर्चा मे 116 प९, {16 एल्वप्रतणि, तल &००त एेसी त्रिविध विभूति 
बताई गई है। शायद इसी परसे ब्रह्मसमाजियों ने सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का 
सूत्र बनाया । इसमें सुन्दरम्‌ वाला तत्व ओर सच्चिदानन्द का आनन्द का तत्तव 
एक ही हो सकते हैँ । रसो वै सः वाले उपनिषदिक सूत्रमे जो रस शब्द आता है 
वह भी सुन्दरम्‌ ओर आनन्दम्‌ के साथ लेना चाहिए । 
जो सुन्दर है वह ललित भी हो सकता है ओरभव्यभीहो सकता है। दोनों 
मे अपने-अपने ढंग की प्रमाणवद्धता ओर सामंजस्य की अपेक्षा रहती है । 
परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ विभूति सत्यम्‌ ही है । सत्य की सत्ता सावभौम 
होती है ओर सावेकालिक भी होती है। जो सत्य है उसका सनातनत्व स्वतःसिद्ध 
दै । 
सत्य में न्यायनिष्ठाओआही जाती है। | 
जो सत्य है, न्याय है गौर शिव है उससे किसी का नुकसान नहीं हो सकता-- 
रिश ए्0788 ०० प्रथा. जो न्यायोचित है उससे किसी का अन्याय हो नहीं 
सकता । 
शिव तत्त्व भी एेसा ही परममंगलकारी होता है । ऊपर-ऊपर से जिसमें हानि 
या नुकसान दीख पड़ता है वह सचमुच ओर अन्तमे कल्याणकारी ही साबित 
होता है। किसी का भी अनहितन दहो, एेसी वस्तु को हम शिव कहते है । जो सुद्र 
है, भयानक है, संहारकारी है, उसके अन्दर ही रिवकी कल्याणकारिता होती 
है । 


तीसरा तत्त्व है सुन्दरम्‌ वाला । यह सारा विशव सुन्दर हीहै। लेकिन भक्तों 
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ने देखा कि जह वासनाएं मलीन हैँ वहा बाह्य सौन्दये भ्रम पदा करके प्रगति को 
रोक देता है । इसलिए भक्त लोग सुष्टिगत सौन्दयं कौ उपेक्षा करते हैँ । इसलिए 
उन्होने भगवान की ही सुन्दरता देखने को ठाना । भगवान की मूति कंसी भी 
टेदी-मेदी क्यों न हो, भक्त उसमें सुन्दरता ही देखेगा । इसीलिए तो "वक्रतुण्ड 
महाकाव्य" अथवा सुन्दर मुख तुन्दिल तमु" एसे वणन भक्त प्यार से गाते है । 
शिवजी कर्पूरगौर है, विष्णु या कृष्ण घनदयाम है, दोनों की सुन्दरता भक्त लोग 
अभेद मक्ति से समभ सकते हैँ भौर उसको स्वीकार मी करते है । 
मगवान के एक हजार नाम देते हृए महामारतकार ने मीष्माचायं के मृह में 
एक सुन्दर शब्द डाला है पुष्पहास । 
फूलों की कलियां जब खिलने लगती दँ तब उनका वह उन्मेष देखते किसे 
भ्रसन्नता नहीं होत ? मुग्ध कलियां मानो अपने यौवन का अनुमव होते ही 
धीरे-धीरे नींद से जागती हँ आंखें खोलती है, उनकी पंखुडियां अलग होने लगती 
है । एक-एक पंखृडी कौ आकृति धीरे-धीरे नया-नया रंग धारण करतीदहै। रंग 
गहरे होते जाते हैँ । उनकी किनारियां नाजुक होते हुए भी तेज मालूम होती 
है। 
अ्ेन्मीलित पुष्प अपनी सुन्दरता के कारण मोहक तो होता ही है, लेकिन 
उनमें आगे विशेष खिलनेकी सम्भावना ही विरेष रोचक होतीहै। फूलोने 
जितना दिया वह्‌ तो अभिनन्दनीय ही, लेकिन जो अधिक देने का उनमें 
आरवासन होता है उसका आकषेण ही अधिक महत्त्व का होता है 1 फूलों के इस 
प्रसन्न कम-विकास कोही कविजन हास कहते हैँ । भौर हास शाब्द ही उसके 
लिए उपपन्न है । छोटे बालक क निरव्याज किन्तु जादुई हास्य में क्या-क्या नहीं 
होता ? 
पुष्पहास के काग्यमय ओर उन्मादकारी असर के नीचे आने के बाद हुदयस्थ 
तत्त्वचिन्तक जागृत होता है ओर कहता है कि यह्‌ सनातन विशव भी अनादिकाल 
से पुष्पकली के जसा खिलताजा रहा हे। जिस परमात्मा का यह्‌ चिद्विलास है, 
जिसकी यह सनातन लीला है,जो कभी क्षीण नहीं होती, जिसके विकास या 
विलास काअंत भी पाया नहीं जाता, उस परम्परा को ही हम पुष्पहास क्यो 
क्योंन कहं ? 
भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण करके उसी में प्रवेश किया इसलिए जिसे 
हम विष्णु कहते हँ उस अकेले विष्णु का अनन्त नामों से ध्यान करते जब कवि को 
पुष्पहास नाम स्फ़ुरा तब उसे भी विशेष आनन्द हुजा होगा ओर उसकी प्रतिभा 
के मुखमण्डल पर पुष्पहास के जंसी ही प्रसन्नता छाई होगी । 


विष्ण-सहखनाम मे भगवान का पुष्पहास नाम सब नामों मे अलग ही खिल 
उठा है। 














पणेः पूरतिना 


सब तरह को इच्छाएं मौर सव तरह की रावितं जिसने पूरीमात्रामें हैँ 
एसे सम्पन्न पुरूष को हम पूणं कह सकते है । 

शायद भगवानमें ही एेसी पूणता है। 

पणं कौ एक खूवी ईश उपनिषद के एक शान्ति पाठ यें पणं रूप से बताई 
है । ॐ पूणं अदः । पूर्णं इद 


भगवान स्वयं तो पूणं है ही । लेकिन अपने पुरुषार्थी भक्तो की सव इच्छाएं | 


पूणं करते हैँ इसलिए भगवान को यहां पूरयिता कहा है । 


पेराल, अक्र 


परल का अथं होता है शोभादायक, सदर, कुशल, निपुण अथवा सौद. 
गत । भगवान भक्तों को उनकी उन्नति के लिए सव तरह की मददकरते हैं। 
लेकिन उसमे भी प्रेम के कारण नरम ढंग से मदद करते दँ। भगवान जैसे अक्र 
हे वेसे ही मुलायम भी है । इसलिए शायदये दो नाम यहाँ पास-पास रचे ह । ` 


प्रजापतिः, प्रजाभवः 


वदिककाल से प्रजापति की पूजा होती आयी है । हरएक पिता प्रजापति है 
ही । वह अपने बच्चों को जन्म देता दे । राजा अपने राज्यमें रहने वाले सब लोगों 
को व्यवस्था देखते ह । भौर जैसे पिता अत्य॑त प्रेम से अपने वच्चों का पालन 
करता हं वंसे ही अपने राज्य में रहने वाले सव लोगों का रक्षण करना, उनकी 
सेवा करना, उनके विकास मे मदद करना ये सन राजाके धमं ह । इस वास्ते 
राजा को भी प्रजापति कहते है । मौर सारे विद्व मं जितने प्राणी पैदा हुए 
भगवान से ही पदा हृए हैँ । उनका कल्याण भी भगवन सेहोता है। इस वास्ते 
भगवान को भी प्रजापति कहा है। 
इस स्तोत्र ने भगवान को प्रजाभव कहा है । उका अथं विशेषकर समना 
चाहिये । सब तरह की प्रजा, जिसमें से उत्पन्न होती है । उस भगवान को प्रलः- 
भव कहुना स्वाभाविक है । 
पुराणो मे अनेक देवों को प्रजापति कहा है । उस सारे विस्तार मे जाने की 
आवदयकता नहीं है । 
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प्रणवः 


प्रणव शब्द का धात्वथं है नमस्कार करना, स्तुति करना (प्र नु,प्रके 
साथप्रणुहोतादहै) नुकेदो अथं हँ । एक आवाज करना, गजंना करना, स्तुति 
करना। 
आजकल प्रणव का अथं होता है ॐ । ऊकार परनब्रह्य का वाचक । ॐ में 
तीन ध्वनति का समन्वयहैअडउम। इन तीन अक्षरों के अनेक अथे क्यिगएहै 
इसका विस्तार सृष्टि के उत्पत्ति के साथ कियागयादहै। भाषाका विकासकाभी 
प्रणव के साथ संवध जोड़ा गया है । उपनिषदमें कहा है कि जिस तरह बच्चों के 
खेल का चकई घूमते मुम्‌ एसा आवाजकरताटहै वसे ही भाकाश में सूयं जब अपने 
इदं-गिदं घूमता है भौर आकार मे दौडता है तब वह ॐ एेसा आवाज करता है । 
( छांदोग्य 1/5/1 एेष आदित्यः ओम्‌ इति स्वरन्‌ एति) 
ऋषियोंने वह आवाज सुनकर परमात्मा कोही ॐका नामदेदिया। 
ऋषि केहतेहैँ किञअडउमये तीन अक्षर तीन वेदों से लेकर कार बनाया गया। 
पुराने जमाने मे संभाषणमेकिसी को हां कहना हो तो ॐ कहने का रिवाज 
था । उसी परसे तमिल भाषा मे आमाः शब्द आया है । ओंकार का, प्रणव का, 
यह्‌ माहात्मय जानने वाले ऋषि, भगवान्‌ को ही प्रणव कहं तो आदचयं क्या ? 
न कहा होता तो आदइचयं अवदय था । 


प्रत्ययः 


प्रत्यय का अथं होता है प्रतीति, अनुभव, विरवास अथवा जानकारी- 
(^^ 41€7658) ये सारे अथं एकत्र करने से ही प्रत्यय का भाव स्पष्ट होता है! 
भगवान में सब तरह का प्रत्यय होताहीहै। 


प्रनत 


परमव शब्द हैतो सामान्य । लेकिन उसके अनेक अथं होते है । प्रभव याने 
उत्पत्ति स्थान । कहीं-कहीं प्रमव का अथं पितामी हो सकताहै। कल्याण ओौर 
सुख एेसा मी अथं होता है । (शकुन्तला नाटक में विदवामिच्र ओर मेनकाकीः 
लड़को शकुन्तला का परिचय देते पिता के अथं में प्रभव शब्द आया है।) 

प्रमवार्थाय मूतानां धमंप्रवचनं कृतम्‌ । यहां प्रमव का अर्थं है--कल्याण, 
विकास । 
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अव नदियों का प्रमव कौन-सा? हिमालय जैसा पहाडया समुद्र जसा 
अंतिम स्थान ? 
मध्यम व्यायोग मे एक इलोक है-- 
यथा नदीनां प्रमवः समूद्रः यथाहुतीनां 
प्रभवो हृतारः 
यथेच्रियाणां प्रभवं मनोऽपि, तथा प्रमूर्ना 
भगवान्‌ उपेन्द्रः ॥ 
सव नदियां समद्र मे जाकर मिलती हँ । सव आहुतियों को अग्नि मे पहुंचना 
है । सब इन्द्रियों कीसेवालतेता दहै मन। उसी तरह मगवान विष्ण हमारे प्रम्‌ 
। 
सब मृतमाव्र विष्णुसे ही पदा होते हैँ इसलिए भी विष्ण प्रभवदहै। 
इसी इलोक मे भगवान को संभव कहा है। क्योकि भगवान दही स्वेच्छासे 
अपनेमें से सारी उत्पत्ति होनेदेतेहैं। अवतारभीलेतेहें। 


4 


9 


प्रभः 
< 


भू काथं है होना, रहना। भर शब्द अस्तित्ववाची है । ओर प्रत्यय उत्तमता, 
अतिरायता बताता ह 1 अस्तित्व का जिसमे प्रकषंहैसोहैप्रम्‌ | सामान्य प्राणी 
ओर पदाथं कमी होति हँ कमी नहीं भी होते। नष्टहो जातेहैँ। होति हैतवभी 
अपनी स्थिति अपना रूप ओौर अपने साम्यं के मालिक नहीं होते । उनका 
अस्तित्व टिकने पर भी, अनेक बातों मे उनका परिवतंन होता है । क्षीणता आती 
है इस प्राणी ओौर पदार्थों के अस्तित्व मे प्रकषं नहीं होता भगवान ही एक एेसे 
हैँ जिनके अस्तित्वमे किसी तरह की बाधा नहीं होती । इस वास्तेवेप्रभुहैं। 
प्रम्‌ शब्द सामान्य तौर पर सामध्यंवाचकदहै। सबतरह की क्रियाँ करने 
का उत्कृष्ट सामथ्यं भगवान मे है । इसलिए भगवान को प्रम कहा है । 
मेरा अभिप्राय कि अपने अंदर चाहेसो करना, चाहे सो नहीं करना, ओर 
जब जी चाहे परिवतेन करना ये सामथ्यं भगवान्‌ के हैही (किन्तु, अकतु, 
अन्यथा कतं समथः) तोभी प्रमु शाब्द का विशेष मावदहै दूसरों पर प्रभाव 
डालने की शक्ति का" राजा प्रसु है । इसलिये उसके हुकुम से, उसके सेवक, उसके 
संनिक, उसके अधिकारी भौर उसकी प्रजा, उसके कहे अनुसार करने के लिये 
तत्पर रहते है 1 प्रमु वह्‌ है जो अपना प्रमाव दूसरे पर डालकर उसकेद्रारा चाहे 
सोकामकरासकतादह। 
हमारे अध्यात्मकारों ने भगवान्‌ का वणन करते उसके तीन तत्त्व हमारे 
च्यान पर लाये सत्‌, चित्‌ ओर आनंद । परमात्मा का रूप वणेन करते हमारे 
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ऋषियों ने उसका नाम रखा सच्चिदानंद । 

हिमालय की साधना के दिनोंमें मैने प्रणव (ओंकार) का जाप ओर घोष 
बहुत काल तक चलाया । बाद में प्रणव को जगह पर सच्चिदानन्द का घोष 
चलाया । उस घोषके साथ चितन तो चलता ही रहा। वचित्तन करते विचार 
आया कि मगवान कंसे है इसका स्याल सच्चिदानन्द के नामसे स्पष्टतोहोता 
ही है । लेकिन भगवान कास्वरूप प्रधानतया क्रियात्मक है। जोलोग क्रिया 
करते हैँ । उनका प्रमाव भरो पर पड़तादहै। मेरे सामने इस विशाल पृथवी 
को, ओर समस्त विशव को देखता हू, उसके अंदर भगवान्‌ को देखने की साधना 
चला रहा हूं । उसमें काफी प्रगति होर्हीहै।तोमेरे मंत्र मे मगवान की उस 
सामथ्यंशाली विभूति का जिक्र आना ही चाहिये । मैने घोष चलाया "सच्चिदानंद 
प्रभु", सच्चिदानंद प्रमु ।' 

इस घोष का असर आजमी मेरे मन पर भौर मेरी आदतों पर है। मगवान्‌ 
कृास्मरणकरतेहीये मंत्र जागृत होता दहै। जब नाम सहस्र पठने लगा ओौर 
उसमें प्रमु शब्द की ओर ध्यान गया तब हिमालयी साधना यकायक जागृत हुई । 
मेरे लिये प्रमु शब्दमेंये सारी सपूणं साधना जातीहै। 


प्रीतिवधेन, परि यकृत, प्रियाहंः 


अपने को प्रिय एेसी वस्तु मगवान को ही अपेण करनी चाहिए । अत्यंत प्रिय 
वस्तुकास्वीकार करने कौ योग्यता भगवान कौ है। इसलिये मगवान को 
प्रियाहं कहा है । भगवान सब भक्तो का प्रिय करते हैँ । इसलिए मगवान प्रियङ्त 
है । ओर मक्तोंकी प्रीति बढाने की शक्ति ओर खूबी मी भगवानमेंहै। इस 
वास्ते मगवान कोनामदियादहै प्रीतिवधेनः। 


ब्रह्य, ब्रह्मा, ब्रह्मी, ब्रह्मण्यः, जह्यज्ञः 


परमात्मा को दिये जो अनेक नाम हँ उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम है ब्रह्मा, उसे 
परब्रह्म भी कहते हैँ । 

आत्मन्‌ परमात्मा काहीनामहै। जो मनुष्य के अन्दरहै, हृदयके अंदरदहै, 
विष्व के अंदर है वह्‌ ह, आत्मन्‌ । उसी का माहात्म्य बताने के लिये उसे कहते हैँ 
परमात्मन्‌ । यही भाव बताने के लिये उसे अंतरतर, अंतरतम कहा जाता है । 
आत्मा शब्द की व्याख्या या व्युत्पत्ति अनेक ढंगसे कौ है । निरुकिति भी होगी । 
लेकिन इटली के संस्कृत पंडित ट्‌चीने जो व्युत्पत्ति दीहैसो मुभ अच्छी लगी । 
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वह्‌ कहता है तन्मयि" पर से आत्मा शब्द आया है । मेरे अंदर जो "वहु" है वही 
है आत्मा । 

इसी तरह इस सारे विद्व मे जो सवसे बडा है, बहुत है, विशाल है, सवेव्यापी 
है, उसी को कहते हँ ब्रह्म । ब्रह्म से बढकर कोई हो नहीं सकता । अगरदहैतो 
उसी को ब्रह्य करगे । व्यापकता को परिसीमा को ही ब्रह्य का गया है । वृहत्‌ पर 
से यह्‌ शाब्द आया है लेकिन शंकराचायं बृहणपरसेभी ब्रह्म की व्युत्पत्ति 
निकालते हु । वृ हण माने बढते जाना, बढ़ते रहना । इसमें विकासरीलता का भी 
भाव है } वह्‌ गत्यात्मक है, स्थित्यात्मक नहीं । यह भाव मुभे अधिक प्रियदहै। 

आत्माहो या परमात्मा हो निष्क्रिय नहीं हो सकता। हमेशा 'संस्फरत्‌" 
रहता है क्योकि वही चं तन्य का स्वभावरहे। 

बरहा शब्द व्याप्ति का बोधक होने से केवल 'दिक्‌' वाची कल्पना मन में उठती 
है; किन्तु परब्रह्म दिक्‌ ओौर काल से अनवच्छिन्न याने परे होताहै। जो चीज 
दिशा अथवा अवकाश के अन्दर है उसमे बढने की गुंजाइश रहती है । बढ़ना परि- 
पणं हो गया तो ओर ज्यादा बढ़ने का अवकाश नहीं रहता । लेकिन जो अवकाश 
से परे है- वहं कल्पनातीत हे) वह पणं भी होगा ओौर नित्य बढ़ता भी रहेगा । 
इस स्वरूप का आकलन वृद्धि से नहीं होता। लेकिन अनुभवगम्य होना ही 
चाहिये । अव संस्कृत में ब्रह्म शब्द के दूसरे अथं भीरहँ। वेदको ब्रह्य कहते हैँ । 
(वेद काजो पठन करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हँ) वेदों का अध्ययन करने वाले 
विप्र को भी ब्रह्य कहते हैं । वेद का अध्ययन ओौर चितन करनेसे अर्थात्‌ जीवन 
का रहस्य टढने से जौ ज्ञान पाया जातादहै उसे भी ब्रह्य कहते हैँ । ओर ज्ञान पाया 
जाता है उसे भी ब्रह्म कहते दँ । ओर ज्ञान की उपासना करने की योग्यता बढ़ाने 
के लिये (आत्मशुद्धि के लिये) जो तप किया जाता दहै उसे भी ब्रह्म कहते हैँ । "तपो 
वेदाइच विप्राइच ज्ञानं च ब्रह्यसंज्ञित' इन सब अर्थोमे जो ब्रह्य प्रकट है उसके लिये 
भगवान्‌ अनुकल होते है, हितकारी होते हँ । इस वास्ते भगवान्‌ को श्रह्मण्य' कहा 
है । बाकी के शब्दों को समभना बिलकुल आसान हे । 

कितना अच्छा हुभा कि जिसमें ब्रह्य रब्द आता हैएेसे दसही दसनाम इस 
स्तोत्र के एक ही इलोकमे अये हं । 

ब्रह्मण्यो, ब्रह्मकृद्‌ ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्यविवधंनः। 
ब्रह्मविद्‌, ब्राह्मणो, ब्रह्मी, ब्रह्मज्ञो, ब्राह्मणप्रियः ॥ 

यह्‌ ब्रह्म शब्द बृहत्‌ याने बडा । यह्‌ बृहतूनाम भी हमारे स्तोत्र 103 मे 
आया है। | 

अणु शब्द का अथं करते समय इसका उल्लेख भी हमने चहँ किया है ४ 
संस्करृतमें अणु के साथ बृहत्‌ आता है। अल्पके साथ भूमा आतादहै।- 
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हमारी कल्पना मे जो सबसे बडा है, सबसे समथ है भौर सनातन याने चिर- 
स्थायी है वह्‌ है ब्रह्य । ईरवर शब्द से भी ब्रह्य शाब्द अधिक उदन्त ओर भव्य है । 
जो कुछ बृहतृत्तम है वह है ब्रह्म । इतना कहने के वादं "सत्यं, ज्ञानं अनंतम्‌ 
ज्रह्य ।' इसका स्वरूप कहते उपनिषद ने एक मंत्र दिया है । 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जाताति जीवन्ति । 
यत्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति । तत्‌ विजिज्ञासस्व तत्‌ ब्रह्य इति । 
ब्रह्म-इस सारे विशव को ब्रह्म ने अपनेमें से ही बनाया है (बनाने वाला वही । 
जौर बनाने कौ सामग्री भी वही । ब्रह्य से बढ़कर कल्पना भी नहीं हो सकती । 
इसलिये कहा है । 
सर्वं खलं अदम्‌ ब्रह्म । अध्यात्म को ब्रह्मविद्या कहते है । 
अव हमारे स्तोत्रमें दिये हुये भगवान के दस नाम का अथं वित्कूल आसान 
वनता है । शंक राचायं कहते हैँ कि वृहत्‌ याने बड़ा होने से भगवान ब्रह है ही । 
किन्तुब्रहण सेभी ब्रह्मशब्द आ सकता है। ब्रंहण याने (किसी को) बड़ा 
करना। इस सृष्टि को बनाया ओर उसे बढ़ाया ब्रह्मने ही । ब्रह्महै ही स्वरूपे 
ओर शक्ति में अनंत । बनाने बाले को ब्रह्मा कहा जाता है । 
ब्रह्म शब्द का एक अर्थं है तप। इसलिये तप करने वाले भगवान को ब्रहाञ्त्‌ 
कहा जाता है । 
सृष्टि रूपी ब्रह्य के लिये जो हितकारी है उसे ब्रह्मण्य कते है । सृष्टि को 
बढाता है इस वास्ते भगवान को ब्रह्य विवधेन कहा है। 
बरहा का एक अथं होता है, वेद आदि सब तरह का ज्ञान । इसे जानने वाला 
भगवान ब्रह्मविद्‌ । 
ब्रह्म का जिसे ज्ञान हुआ है भौर अनंत ढंग सै ब्रह्य का ज्ञान जो दुनिया को 
देते है उसे कहते है, ब्राह्मण । 
तप, वेद, मन, प्राण आदि हर एक तत्त्व को जब ब्रह्य कहते है तब सब तत्तव 
जिसमें हैँ उसे ब्रह्मी कहना चाहिये । 
एेसा ब्रह्मतत्त्व जो सृष्टि के पहिले ओर वाद में भी रहता है उसे तो स्वयं ब्रह्म 
ही जान सकता है । इसलिये भगवान क ब्रह्मज्ञ कहना चाहिये । 
ओर “अनेक ढंग से ब्रह्म का घ्यानं ओर प्रचार करने वाले आचार्यो को' जब 
ब्राह्मण कहते हँ तब भगवान को ब्राह्मण-प्रिय कहना ही चाहिये । 
इस तरह हमारे स्तोत्र ने भगवान के दस नाम एकत्र किये । लेकिन ब्रह्म शब्द 
को लेकर ओर भी नाम बन सकते हैँ । भगवान के नाम जैसे पूरलिगी है वे तीनों 
लिगी नाम बन सक्ते हैँ । साहित्यकारों ने उस दिशा में प्रयत्न कम किया हे । 
अगे स्त्री जाति को अपने अनुकूल नये-नये शब्द बनाने का पूरा अधिकार है। 
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इस स्तोत्र मे स्त्रीलिगी नाम नहीं अये हैँ । तीनो लिगीनाम दहै । 


भगवानः ईष्वर 


आध्यात्मिकं चितन करनाहो, धमंका निणंय करना हो अथवा जीवनोन्नतिकी 
साधना चलानी हो, तीन तत्त्वों का ज्ञान, ध्यान भौर चितन भावद्यक है । (1) 
हमारी आत्मा, (2) उसके इदगिदं फली हुई यह सारी सृष्टि ओौर (3) इस 
सूष्टि को पदा करके इसे चलानेवाले को ईइवर कदिए, भगवान किए, अथवा 
परमात्मा । इन तीनों तत्त्वों का चितन करते परमात्मा के लिए हम रोजमर्या की 
भाषा मे तीन शब्दों का उपयोग करते टह--भगवान, ईरवर अथवा परमात्मा । 
इस सृष्टि के लिए हमारे रोज के शब्द हैँ सृष्टि, जगत्‌ अथवा विइव । आत्मा का 
चितन करते आत्मा शब्द का ही रोज उपयोग होता है । (उसके साधन-स्वरूप 
शरीर, मन, बुद्धि, भावना, ध्यान आदि शब्द वार-वार काम में अते हैँ ।) इसलिए 
इन्हीं शब्दों का (चितन-मनन के हारा) स्पष्टीकरण होना चाहिए । इन शब्दों मे 
सेजो नाम इस स्तोत्र मे जाए हैँ उनको इसी करम में लेना इष्ट होगा । बाकी के 
नाम यथाक्रम आ ही जायेंगे । 
अव हम सबसे प्रथम भगवान शब्द लगे । यह्‌ शब्द रलोक 73 मे आया है \ 
भगवान श॒न्द समने के लिए भग शब्द पहले लेगे । धार्मिक साहित्य में छः 
तत्त्वो के समूह को भग कहा है । 
एेदवयंस्य समग्रस्य; 
घमंस्य,यरासः, धियः । 
ज्ञान-व राग्ययोरचं व, 
षण्णां भग इतीरणा ॥ 
सम्पूणं एेडवये, घमं, य, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य ये जीवन-व्यापी छः तत्त्व 
(भाग) जिसके अन्दर हैँ उसे भगवान कहते हैँ । 
अन्यत्र भगवानके गुणों काया सामथ्येका वर्णन करते भगवान का भाव 
नीचे इलोक मे समाया है- 
उत्पत्ति प्रलयं चेव 
भूतानां अगति गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यांअविद्यां च 
स वाच्यो भगवान्‌ इति ।। 


इस सृष्टि की उत्पत्ति ओर उसका संपूणं नाश जो जानता है, सब प्राणियों का 
आना-जाना भी जिसको मालूम है, इसी तरह्‌ विद्या ओर अविद्या दोनों जिसको 








व 
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पूणंतया ज्ञात है उसे भगवान कहना चाहिए । (विद्या ओर अविद्या का अथे ज्ञान 
ओर अज्ञान नहीं । इन दोनों शब्दों के खास अथं अन्यत्र दिए हँ ।) 

अब दूसरा शब्द लेगे ईशा, ईदवर अथवा परमेश्वर । इन शब्दों मं भगवान कौ 
सर्व॑समर्थं दाविति का बोध होताहै। ये तीनों शब्द हमारे स्तोत्र मेञएहं। ईश 
दाब्द सात-आाठ बार आया है । ईङ्वर ग्यारह बार । परमेश्वर को उसी में गिनना 
चाहिए । भगवान या परमेश्वर के लिए चौबीस नामों मे परमात्मा का ही चितन 
कियादहै। 

आङ्चयं की बात है कि विष्णु-सहखनाम मे सृष्टि शब्द आया ही नहीं । जगत्‌ 
डाब्द भगवान के दो नामों में आया है । जगतः सेतुः जर जगदादिजः । विर्व नाम्‌ 
ही इस स्तोत्र को विशोष श्रिय है । विश्व के स्वामी के अथेमे ग्यारह दाब्द पाये 
जाते है । इस स्तोत्रका प्रारम्भ ही भगवान के विरवम्‌ नामसे किया गयाहे। 
स्वयं परमात्मा ही विश्वरूप से सरवेत्र फला हुजा है । यह्‌ सारा विद्व उसी की 
करति है । भगवान ने यह सारा विर्व बनाया भौर स्वयं उसमे प्रवेश किया । प्रवेश 
करने वाले को विद्व कह सकते दँ । विर्व शब्द को दूसरी भी व्याख्या है । जब 
इस सष्टि का विनाश होता है तब यह्‌ सृष्टि (प्रलय काल में) जिसमे प्रवेश करती 
ह उसीको विशव भी कह सकते है । 

जोहो, इस सृष्टि को जिस तरह्‌ हम विश्व कहते हैँ वसे ही जगत्‌ । इस 
जगत के लिए अच्छा शाब्द है भूति । लेकिन सामान्य भाषा मे मूति चाब्द काममें 
नहीं आता। मृति के तीन अथ॑ होते द, बनना, होना ये इसके मुख्य अथं हैँ । अब 
भगवान जब अनेक रूप धारण करता हे । तब उन रूपों को "विमृति' कहा जाता 
है । इन सारी विभूतियों को जब एकत्र सोचते हैँ तब उसे सूति" कहते है । इस- 


लिए भगवान भूति है 1 


भयनाशनः, भयकृत्‌ 


निर्भयता अहिसा का ओर भगवद्‌ भक्ति का प्रधान लक्षण मानागयाहै। 
भगवान भय पैदा भी करते हैँ ओरमभयकानाशभी करते है । इसलिए भगवान 
के नामों मे भयकृद्‌ ओर भयनाशन दोनों है । भगवान वीतभयः (111) भी है 
ओर भयापदः (113) भीदहै।जो लोग बुरे मागं जाते ह उनके लिए भगवान 
भय उत्पन्न करतें हैँ इसलिए भगवान को भयक्रत्‌ कहा है । कृत्‌ का अथं काटने- 
वालाभी होता है। उसके अनुसार भयकृत्‌ अर्थात्‌ भय का नाश करनेवाले 
भगवान | यह भाव तो इस इलोकमे दिया ही है । भगवान मे दाविति कहाँ से हो 
सकती है ? संसार रूपी भयस वे निवृत्त है। इसलिए उसका वीतभय कहां है । 
(यह्‌ नाम है तो ठीक । लेकिन भगवान को वीतभय कहने से भगवान की प्रत्तिष्ठा 
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दती नहीं है ।) अभय कहना अथवा भयावह कहना अलग है । ओर वीतभय 
कहना अलग है । क्योकि वीतभय का मूख्य अथं है "जिसमें भय था लेकिन अव 
चला गया ह । चंद सामान्य लोगों ने भगवान को वीतभय कहा होगा । इसलिए 
यह नाममभीले लिया होगा । 


भर्ता, महीभर्ता, भारभृत्‌ 


भर्ता अर्थात्‌ स्वामी, मालिक अथवा नेता । सभी का भरण-पोषण भगवान 
ही करते हं । 

सभी में मही अर्थात्‌ पृथ्वी मीञआ जाती है उसके मी मर््ताहै! (प्रलयकाल 
मे पृथ्वी जल में ड्ब हुई थी तव उसे मगवानने ही धारण कियाथा।) 

हर तरह का मार उठानेवाले मगवान ही है इस वास्ते भारमृत्‌ । वे पृथ्वी 
काभार तो उठातेहीहै। 


भानुः, सविता, रविः 


हमारा जन्म अपने कुटुब मेहोताहै ओर हमारा जीवन-विकास समाज में। 
जीने के लिए अन्न, वस्त्र, आश्रय आदि चाहिए । यह सब हमें सृष्टि मे से मिलता 
है । इसलिए अगर हमारे इदंगिदं कोई अत्यन्त व्यापक तत्व है तो यह सृष्टि ही 
अव हमे पदा करनेवाले मां-बाप है । हमें ज्ञान ओर सब सहूलियते देनेवाला 
समाजदहै। हम खेती करते हँ, वस्त्र बनाते है, तरहु-तःर्ह के उपकरण (178 
71608) ओौजार पैदा करते हैँ । तव इस सारे विर्व को पैदा करनेवाला भी कोई 
होगा ॥ 
एेसे चितनमेसे हम सजंनहार भगवान की कल्पना करते हैँ । ओर अपने 
मनका ओर भावनाभओों का चितन करते हम आत्मा तक पहुं चते हैँ । हमारे जीवन 
का स्वामी है हमारी आत्मा ओर विरवका स्वामी है विहवात्मा। इन दोनों का 
सम्बन्ध भी हम दूंढने लगे । हम ईखवर से पदा हुए प्राणी हैँ । ईहवर के हाथ के 
(1) साधन हैँ । ईश्वर के (2) दास । ईरवर के (3) पुत्र हैँ ।.ईङह्वर के (4) 
अंदा हँ । सचमुच हम (5) ईरवर ही हैँ । एेसा चितन का विकास होने लगा । 
एसे चितन में सेजो भाषा हमे मिली, जो शाब्द हमने बनाए इनमे जिस तरह 
आत्मा एक व्यापक शब्द बना है, इसी तरह मू (याने होना, बनना, रहना) मे से 
असंख्य शब्द बने हैँ । 
भभू'मेसे दही मूतशब्दआयाहै।जोदहै, जो पेदा हुआ है वह्‌ सव मूत दही है। 
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अब जब हम विरवस्वामी का चितन करते हैँ तब उसकी शक्ति कल्पनातीत 
होनी चाहिए, यह्‌ अनुमान हो ही जाता है । हमारे आस-पास जो यह सारा विर्व 
फला हुआ है इमे व्यापकता (1) आकाराकी है ओर (2) कालकीभीहै। 

काल की शक्ति देखते, सृष्टि का चितन करते हमने तीन शब्द पैदा किए । 
“जो हो गया', जो अमी है' मौर जो होनेवाला है" । मूत, भवत्‌ ओौर भव्य । 

अब सारी सुष्टि को पंदा करनेवाली शक्ति कौन-सी है ? उसका प्रतिनिधि 
किसे मानकर चले ? तो हमने अत्यन्त शक्तिशाली देखा सूर्यं को । सूर्यं के कारण 
ही हमें प्रकाश मिलता है, अदमुत उष्णता मिलती है । यह्‌ भी हमनेदेख लिया कि 
सूयं के विना हमारी वेती नहीं हो सकती । सूयं को ही हम परमेहवर का प्रति- 
निधि मानं। 

(आकाश मे सूयं को देखने के बाद दुसरा बडा गोल तो चंद्र है । उससे थोडा 
प्रकाश मिलता है। उष्णता बिलकुल नहीं । किन्तु चंद्रसे हम कालगणना कर 
सकते हैँ । सूयं ने हमको दिन ओर रात'भीदिए।च्द्रनेदो पक्षवाला महीना 
दिया । लेकिन चंद्रका पुरा सामथ्यं हमने देखा समुद्र पर । समुद्र का ज्वार ओौर 
भाटा चंद्र पर तिभेर रहै इतनातो हमने देख ही लिया । 

तो हमारे चितन ने साया कि सुष्टिपेदा करने की शक्ति का प्रतिनिधि 
सूयंकोही मन सकते हैँ । (बाद में ज्योतिषविद्या ने समज्ञाया कि हमारी पृथ्वी 
आओौर आकारकेग्रहसूयं मेंसेहीपेदाहुएहैँ। मौर चंद्रतो हमारी पृथ्वीका 
आकाशम फका हा एक टुकडाही है ।) 
खर, इस सारे विर्व को पेदा करनेवाले ओर चलाने वाले भगवान की पूजा 
करनी है तो उसके लिए प्रतिनिधि किसे बनावे ? हमारे पास सवं-रशक्तियो का 
भौर प्रेरणाकास्रोततो सूयंहीह। खेती करते, अन्न खाते, सोते अगैर जागते, 
जिसकी ओर हम देखते हैँ उससूयंकोही हम पसंदक्योन करं? हमारे धमं मे 
(ओर हमारे भाई पारसी लोगों के धमं में मी) भगवान की पूजा करने के लिए 
सूयं कोही पसंद किया। हमनेदेखाकि सूयं का प्रभाव हमारी बुद्धिपरभी 
पड़तादहैतोहमारी भक्ति ओर भी बढी । 1 
इसीलिए हमारे धमं में भौर भाषामें सू्य॑केलिएजो अनेक शब्द हैँ वे सब 
हम भगवानके लिए भीकाम मेंलाते है । विष्णु-सहस्रनाम मे सूयं के जितने 
राब्द आए हैँ उनको एकत्र करना है । हमारे धमं ग्रंथ वेदों मे से जिस मंत्रको हमने 
सवश्रेऽठ माना उसमे भगवान को हमने सविताके रूपमे ही लिया है । ओर 
उसका असर हमारी बुद्धि पर होता इसका स्वीकार, हम वेदकाल से करते आए 
दे । गायव्रीमंवके नाम से सविताको ही बुद्धि काप्रेरक माना है । 
चंद्र को उपासना कब ओर कंसे आई ओर चंद्र कोमन का प्रतिनिधि कयो 
माना यह्‌ भी दूंढना चाहिए । चंद्रभा मनो जातः यह वचन याद हे । लेकिन वहु 
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चितन का अलग विषय हे। 

यह्‌ सुष्टि मगवान कौ ओर से पैदा हो गई है, इसलिए उसे हम मृति कहँ तो 
हर्जा नहीं । 

भूति मे मगवान को शक्ति का मावर अधिक व्यक्त होगा । 


भावः, भावनः, श्रोविभावनः 


भाव शब्द काञअसली अथं है होना'। मगवान सवसे अधिक सर्वदा "है" । 
इस वास्ते मगवान को माव कहना बिल्कुल स्वाभाविक है। 

भाव का एक अथं वननाएेसाभी है । तब हम कटंगे कि भगवान स्वयं विशव 
रूप से बन जाते हैँ इसलिए उनको भाव कहते हैँ । (हम नहीं मानते कि साहित्य 
मे मगवान को कोई भाव कह्ने वेठगा । कहीं संदमं के कारण माव ाब्दआ गया 
तो वहां यहु अथं करना है । 

उसी तरह से भगवान को इस स्तोत्र मेँ भावन कहा है । उसका अर्थं होतादहै 
उत्पन्न करने वाला अथवा देने वाला । शंकराचायं कहते हैँ कि सब मोक्ताओं 
(उपमोग करने वालो) के लिए फलों को उत्पन्न करते है, फल प्राप्त करते हँ 
इस वास्ते मगवान को भावन कहा है । 

यह्‌ शब्द मी अकेला इस अथं में साहित्य में नहीं आ सकता । किन्तु समास 
मे जरूर आता है । जता भूतमावन । इसका अथं तो हमने उसकी जगह दियाही 
हे । वहां तो सब मूतों को मगवान उत्पन्न करते ह गौर उनकी वृद्धि करते हैँ 
इस वास्ते उनको मृतमावन कहा है 


समस्त भूतो को उनके कर्मानुसार विविध प्रकार की धियां देते हैँ इसलिए 
भगवान श्री विभावन दहैं। 


भूतः, शरीरभृत्‌, शरीरभूतभृत्‌, भूतकृत्‌, भूतभत्‌ 


भूत याने जो हो गया ।' इस अथं में यह्‌ शब्द कालवाची बनता है । जिस 


अथं मेंभूत शब्द दो नामोँमें आताहै। मूत-मव्य-भवत्‌ प्रमु ओौर म्‌तभव्यः 


भवन्नाथः। 


मरे हृए आदमी के लिए मूतप्रेत शब्द काम में आताहै। यह्‌ हो गया भूतः 


राब्द का संकुचित अथं। 
इस सृष्टि में जमीन, पानी, अग्नि, ह्वा ओर आकाश ये पांच तत्त्व पाए जाते 


है, इनको महामूत कहा जाता है । जो भी तत्व इस दुनिया में हैँ उन्हें हम मूतः 


व ज 
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कट्‌ सकते हैँ । लेकिन मूत का अथं ज्यादातर प्राणी जैसाही होता है। 
| ओर मरे हुए प्राणिओं को जब मूत कह्ने लगे तब पिशाच, अथवा बेताल की 
भी मूत कहने का रिवाज चल भुडा । 
हमारे विष्ण सहस्रनापमे से मूत वाले शब्द ऊपर पसंद किए हैँ इनमे मत 
दाब्द काअथंप्राणी भी हो सकताहै, सृष्टि भी हो सकता है । बने हुए पदाथं ओौर 
प्राणी मूत है । सब प्राणी हो या सब पदाथं हो उन्हे बनानेवाले भगवान को मूत- 
करत्‌ कहना चाहिए । (कृत्‌ का अथं तोडनेवाला, काटनेवाला एेसा मी होता है । 
इस अथं मे भी सबको खतम करके उनमें परिवतंन लानेवाले भगवान को हुम 
| भूतछ्रत्‌ कह सक्ते हें ।) वेह ही भगवान की कृति अथवा मृति । इसीलिए भगवान 
को मूत महेङ्वर कहना योग्य है । 
जब भगवान शरीर धारण करते है, तव उन्हँ शरीर भृत्‌ कहते हैँ । हमारे 
स्तोत्र मेँ भगवान को शरीर मूतमृत्‌ कहा है । (यह नाम कोई प्रसन्नता पदा नहीं 
करता । शरीर का आरभ करनेवाले सब मूतोंकाप्राणरूपसे भरण पोषण पालन 
करता दहै। इतना लम्बा चौडा नाम भगवान को क्यों दिया जाए; लेकिन दिया है 
उसक्रा अथं समने काही हमारा कामहै । हम नहीं मानते कि भगवान के लिए 
यह्‌ नाम भौर किसी धमग्रय मे या साहित्य में दिया होगा ।) भगवान के लिए 
मूतमृत्‌ (14) कहा हं । वह तो चल सकता है । मृतकृत्‌ ओर भूतभृत्‌ दो नाम 
सीधेदहं। भूतभावन यह्‌ मौ अच्छा नाम हैं । भावनं याने उत्पत्ति करनेवालाया 
विकास या वृद्धि करने वाला भगवान मूतभावन (14) है ही। 
हरिवंश मे भगवान को, मूतावास कहते, समाया है 
"वसन्ति त्वयि मूतानि 
मूतावास स्ततो भवान्‌ ।' 
सव प्राणी आपमें निवास करते हँ इस वास्ते हम आपको भूतावास कहते हैँ । 





महाभूतः, भूतादिः, भूतात्मा 
भगवान को सदमूति कहा है । एते शब्द तो दानिक साहित्यमे ही चल 


सकते हें । भगवान स्वयं एेसे नाम सहन करते होगे । 


न | वः 


6४ ॐ 


टम जब गायत्री मंत्र बोलते हँ तब उसके प्रारंभ मेँ व्याहूतिके तौर पर भः 
भुवः ओर स्वः इन तीनों का उच्चारण करते हैँ । वहाँ भू याने पृथ्वी लोक । भवः 
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याने आकाश ओर स्वः याने स्वगं । ये तीनों भिल करके त्रिलोकी बन जाती 
है । 
अव हमारे स्तोत्र मे भगवानकेनामके ल्पमे ^भूर्मृवः' शब्द भी आताहै 
जौर भूर्भवः स्वः भी आतादहै। शंकराचायंने भूभवः इस भगवानकेनामका 
अथं करते कहा है, भू याने ञाघार । ओर भुवः याने सब तरह के प्राणियों को 
ओर तत्त्वों को आश्रय देने वाली भूमि इसलिए भगवान को भूर्मृवः कहा है । 
सब भूतो को आधार देने वाली पृथ्वीका भीञाधारहोनेसे भगवान को भूमृवः 
कहा है 1 सब भूतो को आधार देने वाली पृथ्वीकाभी आधार होने से भगवान 
को भूर्भुवः कहना योग्य है । 


भूर्भुवः, स्वस्तरुः, तारः, सविता 


भू अर्थात्‌ पृथ्वी । मुव याने आकाश । ओर स्वः याने स्वगे । ये तीन लोक है। 
(चंद लोगों के हिसाव से सातलोक होतेहं। मूः स्वः, महुः जनः जपः ओौर 
सत्यम्‌ । गायत्रीमंत्रकेप्रारंभमे ऊ कहुकर भूः मुवः स्वः तीन लोकों का उच्चारण 
किया जाता है उसे व्याहृति कहा जाताहै।ये तीन वेदत्रयीका मानो सार है। 
उस तीनोकानामलेनेसेतीनोलोगोंकात्राण होता है, 

अब जो त्राणहोता है उसे तरु कहते दहै! इसलिये भगवान को भूर्भुवः 
स्वस्तसः कहा है । इसी दलोक मे भगवान को तार भी कहाहै ओर सविता भी 
कहा है । 

भगवान सविता का गायत्री मत्र बोलते समय तीन व्याहूती का उच्चारण 
कृरते से मंत्र बोलने वाले तर जाते ट। इस वास्तेये तीन नाम य्ह एक साथ 
अयेदह। 

भगवान को भूर्‌ मुवः भी कहा है 

वरहा म्‌ याने आधार । 

भुवः याने मूमिका अथवा सब पदार्थो का भगवान सबके आधार ही 


हे । 





मलुः 


राहृद को मधू कहते हैँ । शहद जितना मीठा स्वादिष्ट होता है, रोचक ओर 
पौष्टिक होता है, सब चीजों में आसानी से घुल-मिल जाताहै वसे ही भगवान 
मीठा जर सर्वानुक्ल हैँ । मधु नाम भी कितना मीठा । वेदकाल से मधु राब्द 
ओर उसका भाव लोकप्रिय है । प्रख्यात वैदिक सूक्त मे (मंडल 1 सूक्त 190) 
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भगवान का प्राथेना की जाती है कि आपकी वायु हमारे लिए मधु ही आनंद- 
मयी हो । समुद्र की ओर दौडने वाली सब नदियां भी अपना मधूजल हमे दे दे । 
अषधिर्यां हमारे कल्याणकारी ओर मधु बने रात्रि मौर उषा मधु याने कल्याण- 
कारी हों। पृथ्वी ओौर अंतरिक्न संतोष देने वाले हों। स्वगे के पिता भी कल्याग- 
कारी हों । वृक्ष, वनस्पति, सूयं मौर गाये सब हमारे लिए मधू बने। 
मधु शब्द आर्यो को इतनाप्यारा था कि उन्होने वर्षारभ के चैत्रमासको 
मधूनाम दिया । मधु का एक अथं होता है ऋतु, दूध, द्राक्षा, (दारु) भी मधु 
है । किसी भी चीजके सार को मधु कहते थे । गायन भी मधु, ओर मिश्री भी 
मधु । पेट को साफ रखने वाले बेहेड का फल भी मधु, घर मे मेहमान आया फिर 
वह्‌ कोई विद्वान ब्राह्मण हो, कन्यापति दामाद हो, उसका स्वगत सधु पकं से होता 
था । मथुरा, सदुरा जसे शहर के नाम भी शहद के मिठास काही स्मरण कराते 
है। रामरक्षा स्तोत्र अथवा रामायण पसंद आया तो उसकी शंलीको भी 
मधुराक्षर ही कटहैगे। 
तो फिर स्वयम्‌ भगवान्‌ को ही मधु कहने का हमारे पूवेजों को सुकातो 
इसमे आदच्यं क्या ? मधु याने हर तरह से इष्ट । नाम सहस्र में इसी भावके 
दुसरे भी शाब्द हैँ । अनामय (रोमरहित) अनिर्विण्ण, जिसमे उदासीनता नही) 
अनुकूल, अनुत्तम, (जिससे अधिक उतम कुछ भी नहीं) अमृत, अमृत वपु, अमोघ 
(कमी व्यर्थं नहीं होने वाला) अहं (पूजनीय) भव्यंग, (दोषरहित) अश्लोकः 
(रोकरहित) आनंद इज्य, ( पूजनीय) उदीणे, (सवप्रीय अच्छा), ऊजित, 
(बलशाली) ओजः तेजो-दयुतिधर, क, (पानी के ज॑सा सुखरूप) कान्त, (अत्यंत 
रुपवान) कामदेव, कुमुद, (पृथ्वी मे आनंद फलाने वाला) चंद्राशु, चंद्रके, जंसे 
ठंडक देने वाला जीवन, ज्योति, धन्य, नंद, नंदन नंदी, पजेन्य, (कामनाओं की 
वर्षा करने वाला) पावन, पुरुषोत्तम, पुष्पहास, पेशल (सुन्दर) प्रसन्नात्मा, प्राण 
जीवन, प्रीतिवर्धन, प्रियकृत्‌, भक्त वत्सल, भिषक्‌ (दवा करने वाला) भूषण, 
भोजनम्‌, मंगल, महोत्साह, मुकद राम, राम, लक्ष्मीवान्‌ लोकबन्धु, वत्सल, वरद, 
वसुमना, विोक, विश्राम, विष्णु, (सवेव्यापी) वेद्य, श्रीनिवास, सवे कामद, 
सवंसह, सिद्धाथे, सुखद, सुदशेन, सुन्दर, सु रुचि, सुत्‌ सब नाम प्रसन्न ही है । 
भक्त लोग भगवान्‌ को हजार तो क्या असंख्य नाम दे सकते ह । इनमे से 
प्रसन्नता सूचक जो नाम हैँ वहीं ऊपर दिए हैँ । इसी तरहं सामथ्ये -सुचक ज्ञान- 
सूचक आदि नामों को एकत्र करना इष्ट है । ताकि भक्त अपनी प्रसन्नता ओर 
भक्ति कैसे-कंसे शब्दों के द्वारा ग्यक्त करते प्रगट करते है, उन्हे देखकर हम 
भी अपनी भवित बढाव । 
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मनु; 
विष्णु सहलनाम जसे स्तोत्रमेजोभी नाम आते सव परब्रहय परमात्मा 
केही होतेह) इसलिए उननामोंका घात्वथं क्याहोता है यही प्रथम देखना 
चाहिए । जओौर जिस व्यापक अथंमेये नाम सवसे पहले चलाये गये वही व्यापक 
अथं ही ध्यानमे लेकर स्तोत्र-पाठ करना चाहिए । 
यह सही होते हए भी जिस तरह हम पंचायतनके (शिव, नारायण, 
गणपति, रवि ओर देवी ) नाम यहां आये हैँ या नहीं यह्‌ भी उत्सुकता से दते दै, 
उसी तरह जिन ऋषिमुनिनों ने मौर संस्कृति स्वामिओं ने हमारे धर्मं की, संस्कृति 
की ओर साधना-परपराकी सेवा की है उनमें से किस-किसके नाम यह आये हैँ 
यह हम वसी ही श्रद्धासे दुंढते हैं । 
हमारे इतिहास-पुराणों के साहित्य मे महाभारत का महत्व सबसे अधिक है, 
वेसा ही स्मृति-साहित्य मे मनुस्मृति का महत्व है । इस स्थिति में हम देखेगे कि 
महाभारत आदि महापुराण लिखने वाले व्यास का नाम खौर सव स्मृतिओंको 
प्रेरणा देने वाले मनुभगवान का नाम यहां आता हैया नहीं यहु हम जरूर देखेंगे । 
(लेकिन जव भगवान को मनु करहैगे तव स्मृति के लेखक का जिक्र उसमें नहीं 
लायंगे । केवल "मनन करने वाला" यही अथं लेकर मनु शब्दको भगवान के 
नाममे लेगे। 
अब मनु नाम उन्नीसवें इलोक मे विश्वकर्मा के साथ आया हैँ । शंकराचार्य 
ने इस शब्द पर इतना ही लिखा है, मननात्‌ मनुः बृहदारण्यक उपनिषद मे भी 
कहा है कि भगवान को छोड़कर मनन करने वाला दूसरा कोई है नहीं । सब मंत्र 
तो मनुहीहै। ओर अंतमेंकहा हैकि प्रजापति मनु भीभगवानका ही एक 
रूप है । 
ओर दूसरा नामहे व्यासका। वाल्मीकि कानाम नअवे तोहम समभ 
सकते है, लेकिन व्यास तो होने ही चाहिए । आखिरकार "संदृक्‌ व्यास' (74) 
यह शब्द मिल गया । इसका सीधा अथं होता है, सव तरह के ज्ञानों का विस्तार 
करने वाला । यह्‌ अथंदेनेके बाद ंकराचायं सेरहान गया । ओर वे कहते रहै, 
चार वेदों का जिसने विभाग क्ियादहै। हर एकवेदकेभी अनेकानेक विभाग 
किये । भौर पुराणोके भी विभाग किये इस वास्ते व्यासजी भी परन्रह्यके एक 
रूप हे । 


मच 


भगवान के सहखनामो में "मत्र' भी एक नामहै। इसकी ओर विदोष ध्यान 
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देना चाहिए । 
मंत्र शब्द कौ व्युत्पत्ति स्पष्ट है--मननात्‌ त्राणनात्‌ मंत्रः मनन करनेसे जो 


त्राण याने रक्षण करता है उसे मंत्र कहते हैँ । इन मंत्रों में बहुत बड़ी गूढ शक्ति 
होती है एेसा मानागयाहै। 
अव अध्यात्म-साधना में मनन, चितन ओर ध्यान का अत्यंत महत्त्व बताया 
है। एक ही उच्च, प्रेरक भौर उद्धार-कर््ता विचार मिल गया, तो मन को एकाग्र 
करके उसका मनन, चितन ध्यान करने से उस विचार का प्रभाव समस्त जीवन 
पर होता दहै। यहु है मंत्र को सच्ची शक्ति । 
मंत्रमेंजो प्रेरक ओर उल्नतिकर अथं भरा हुञा रहता है, उसी को सुचित 
करने वाले नाम भगवान को याने परमात्माको द्यि जाते हैँ फिर तो भक्त 
लोग भगवान के चितन की मस्ती में आकर भगवान का नाम सतत जोरोंसे 
अथवा उपांशु लेते जतिरहैँ। मंत्र कोयानामको बारबार मन में लाना ओर 
वाणी से उसका उच्चारण करना, उसको जप कहते है, संकीतंन भी कहते है ! 
(सामान्य तौर पर मंत्र के साथ जप शब्द आता है । नाम के साथ संकीतंन शब्द 
आता है । दोनों का अथं एक ही है ।) अव भगवान के सच्चे भक्त दुन्यवी लाभ- 
हानिके प्रति तटस्थ याने वेदरकार रहते हैँ । भगवान के चितन में ही उन्हं सब 
कुछ सिलता है । इस वास्ते सच्चे भक्त नाम संकोतंन अखण्ड चलाना चाहते हँ । 
ओर दूसरे भक्तो को भी एते संकीतेन मे सम्मिलित होने के लिए खींचते है । 
अब हमारे धा्मिकों की अत्यंत भक्ति वेदों के प्रति ओर वेदान्त के प्रति 
होने के कारण उन्होने वेदों केहर एक इलोक को ओर हर एक वाक्य कोमंत्र 
कहा ! ओर उसमे असाधारण शक्तिहै एेसा मान लिया। (इन मंत्रोमे भी 
विश्वामित्र का देखा हुआ गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया । मंत्र में जौर 
गायत्री शब्दमें चर म अक्षर आताहीहै। किसी ऋषि ने गायत्री छंद को उदहेदय 
कर एक वचन कहा । 
गायन्तं त्रायसे यस्मात्‌ गायत्री त्वं ततः स्मृता । 
इसी तरह मंत्र के बारे में भी एक पक्ति है- 
मत्ररूपा भवेत्‌ शाक्तिः मनन-त्राण-ध्मिणी । 
मत्र के चितन मे असाधारण सामथ्यं है, यहु देखकर भक्तों ते सोचा कि 
चितन करने की श्वत हर एकमेंहोयान हो, बोलने की अर्थात्‌ रहने की बात तो 
आसान है । इस वास्ते मत्रका जप करने का रिवाज शुरू हा । इसके साथ 
यात्रिकता अनेके कारण मंत्र काजापदस बार, बीस बार, सौ बार आदि करने 
का माहात्म्य बढता गया। (वेदिक मंत्रोका जापकरने की बाततोहैही। 
लेकिन जिस विष्णु-नाम-सहस की. बात इस वक्त हम कर रहे हैँ । इसमे भी सहस 
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नामोके रटन का माहात्म्य खूब बतायाहै।) मंत्रके जापसे हमारेरोगदूरहो, 
आरोग्य बद, घन प्राप्त हो, मन-कामना सिद्धहोया रात्र्‌ कानार होएेसा 
कोई देतु मन मे रखकर जब जाप किया जाता है तव से जाप का हेतु गुप्त रखना 
स्वाभाविकटी है। (कौन जाहिर करेगाकि अम्‌क आदमी मेरा दुर्मन है। 

इसके नारके लियेर्म इत मंत्र काकरोड़वारजपकर राह? एेसा जापतो 
देषकेकारणहोया लोभ के कारणहो, गुप्तही रखा जाता है। जप विधि 
समज्ञाने वाले लोगों ने कहा है कि फल तो गृप्त-जापकाही प्राप्त होताहै। ) 

जो हो, नाम संकीतेन स्पष्ट तौर पर असंख्य भक्त एकत्र बैठकर करते ह । ओर 
भगवान कौ कृपा के अलावा दूसरे किसी फल की कामना इसमें नहीं होती । मंत्र 
जापकेप्रारभमेही फल प्राप्तिकी कामना जब होती है तव उत्कटता-मापकः 
संख्या भी संकल्प में आ जाती है । इसलिए जाप करते अंगुलियों से संख्या गिनी 
जाती है । अंगलियों की मदद अपणं देखकर माला लेकर जाप करते का रिवाज 
वद्‌ गया । इस तरह मत्र शास्त्र के साथ त॑त्रशास्त खड़ा हुआ । 

अब यह्‌ तंत्र योगियों ने भी चलायाओौरशास्त्रोंने भी चलाया । इसका 

विस्तार इतना बढ़ गया है कि इसकी सिद्धि के लिये अनेक शास्त्र ग्रंथ लिते गये । 
इसकी जानकारी यहां बढानेसेक्यालाभ ? हमतो इस विप्णु सहस्रनाम स्तोत्र 
म देखते हैँ कि भगवान को मंत्र भी कहाहै। तब हमने ट्ूढाकि नाम संकर्षण 
को स्थानहैया नहीं? हम देखते हैँ कि इस्त स्तोत्रम भगवान कोसंक षेणोच्यतुः 
भी कहा है । भगवान को सिद्धसंकल्प भी कहा है । 


महादेवः 


सामान्य तौर पर महादेव यह नाम शिवजीके लिए ही दिया जाता हे । 
हिवजी ही देवाधिदेव माने जाते हँ । लेकिन विष्णु भी देवाधिदेव नहीं एेसा कौन 
कह सकता दै ? हम अद्र॑तवादी कहगे कि शिवजी ओर विष्णुम मेदकरनादही 
पापहै। हम कंसे कह सक्ते हँ कि विष्णु महादेव नहीं है । स्तोत्र ने जब विष्णु 
को आदिदेव कहा, देवेश कहा तब महादेव कहना प्राप्त ही हुञा । 

इस तरह शिवजी के दूसरे अनेक नाम भी विष्णु भक्त वैष्णव विष्ण्‌ केलिए 
ले सकते हैं । 

ओौर दोव लोग अगर विष्णु के अनेक नाम शिवजी के लिएलेगे तो वैष्णव 
शिकायत नहीं कर सकगे । 

हा, पावेती-पति, तो शिवजी काही नाम होगा । जौर लक्ष्मीपति विष्णुका 
ही होगा । लेकिन दोनों के लिए बहुत से नाम समान बन सक्ते है । हम तो रूढि 
कोही मान्य करके चलने वलेपक्षमेहे। तोभी इस स्तोत्र मे भगवान विष्णु 
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को महादेव कहा है, इसकी हम शिकायत नहीं करगे । 

इस स्तोत्र मे (1) शिव (2) रद्र ओर विशेष अथं मे (3) सोमये तीन 
नामशेवमभीदहै भौर वेष्णवमभीहै। 

(उमासहितः सोमः) 


महामनाः 


"वसुमना" शब्द पर लिखा हीदहै । वह शब्द संस्कृतमे कमञआताहै। 
पारसियो के जरतुर्ती धमं में अधिक आता है । इसलिए उस चन्द की ओर विशेष 
ध्यान खींचा था। आज 'महामनाः' शब्द लेना है । हरेक के पास मन होताहीहै। 
मन अपना व्यापार चलाताही है। मन के सामने असंख्य सवाल उठते हं । उनका 
हल करने के लिए मनोवृति कंसी रखनी चाहिए इसका निश्चय हरेक आदमी अपने 
मनके साथ करताहै। कोई आदमी स्वाथंकी दुष्टिसेदेखतादहै। दूसरा कोई 
अपना स्वार्थं नहीं देखता होगा तो भी संकुचित विचार से सोचता ह । तीसरा कोई 
आदमी मन में दृष्टता धारण करके दूसरों का नुकसान करने पर तुला रहता हे । 
चन दलोग न्यायनिष्ठ होने का दावा करतेएेसे कठोर बनते ह कि उनके द्वारा किसी 
काभी भला नहीं होता । वे अपने मे खुश रहते हँ कि हम पक्षपात रहित है किसी 
काभलानहुभा तो क्या। हमारे नियमतो चले! एेसे सब लोगों के लिए धमं 
कहता है कि सब व्यवहारो मेँ मन बडा रखना चाहिए । धमराज ने इस दुनिया 

को छोडकर महा प्रस्थान करते समय मानव जाति को नसीहत दी : “सज्जनो, 
अपनी बुद्धि को धमं के अनुकूल रखो । ओर आखरी बात कहता हं मन बड़ा 
रखो- मनस्तु महत्‌ अस्तु च 1” धमंराजा के ये अन्तिम शब्द थे । 

जीवन का अनुभवहैकि कोई भगड़ा कोई भमेलातभी तयहो सक्ताहै 
जब हम नीचे का स्तर छोडकर ऊपर के स्तर पर पहुंच जाते ह । जिस भूमिका 
पर फगड़ा खड़ा हुआ उसी मूमिका पर आप उसे शायद ही सुलभा सकते हं । 
उलन दूर करनी है तो व्यापक ओर ऊंची मूमिका पर पहुंचना चाहिए । यानी 
मन बड़ा करना चाहिए । बड़े मनका जब इतना महत्त्व है तब हम प्रत्यक्ष 
भगवान को महामना क्यों न कहं 


महैन्द्र 


हमारे साहित्य मे महेन्द्र नाम एक पहाड़ का है। सप्तकूल पवतो मे इसे 
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प्रथम स्थान है । लेकिन यह पहाड कौन सा है इसका निर्णय नहीं हभ है । 

(जिस तरह सप्तकुल पव॑त में महे की दशा है इसी तरह भारत की 
मोक्ष दायिनी सप्त नगरीमें माया शब्द की भीदशाहै। यह्‌ शहर कौन साहै 
इसका निणंय नहीं हुआ है । मैतोहरद्रार को ही मायापुरी कहता आया हूं) 
वचपन मे ये दोनों रलोक कण्ठ किये ये । 


महेदरो मलयः सह्यः शक्तिमान ऋक्ष पर्व॑तः 
विध्यश्य॒पारियात्र्च सप्त॑ते कुल-पववंतः।। 
अयोघ्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवन्तिका, 
पुरी-दारावतीचंव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
इन्द्रको भी हम महद्र कह सकते हैँ । लेकिन भगवान जिस तरह से परमेडवर 
डे, वसे ही सव इन्द्रो के पुज्य मगवान को महेन्द्र कहना टीक है । 


मान्य 


मान्य अर्थात्‌ जादरणीय, पसंद हुये-हुये । अव भगवान सभी की ओरसे 
पूजनीय अर्थात्‌ मान्य होने के कारण इसको मान्य भी कहते हँ (मान्य शब्द मूल 
मे हिदी होता तो हम आसानी से कहते मान यानी आदरदेनेयोग्यजोहिवे ही 
मान्यं ।) 


मागः 


मुमुक्षु लोग जिसका मार्गण करते हैँ, अर्थात्‌ जिसे खोजते है वे भगवान मार्ग 
हं । परमानन्द प्राप्ति का रास्ता (साधन) भगवान ही दे । असलमे मागं शब्द 
का अथं है रास्ता । भगवान ही मोक्ष प्राप्ति के रास्ते । मोक्षके तरफ आने 
के लिए दूसरा पंथ है नहीं । मान्यः पन्था विद्यते अयनाय ।" 


मूरति, अमृति: 


(भगवान क हजारो नाम एकत्र करते पितामह भीष्म सूति" को लेकर 
भगवान के नाम बनाते हैँ । 
वि्व~मूतिः, यह्‌ समस्त विराट्‌ विर्व ही है । मूर्ति जिसकी वहु भगवान । 
(विद्व का अथं सवत्र ठेसा ही होता है ।) विव मे जितनी भी मूर्तियां है वह्‌ सभी 
उसको है इसलिये भगवान को हम विरवमूति कहते हैँ । 
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तब तो भगवान अनेकमूति, महामूत्ति, दीप्तमूति हही । 
दत का अथं होता है सौ अथवा बहुत । इस अथं मे भगवान शतमूति हैँ । 
उसके सिर अथवा चेहरे भी शत है । 
भगवान अव्यक्त होने से उसे हम भमूतिमान भी कह सकते हैँ । भगवान मूति 
भीदहै ओर अमूतं भी है । उसके लिये सब नाम शोभा देते हे। 
विश्व-मूतिः महा-मूतिः दीप्त-मूतिः अमूतिमान्‌ । 
अनेकमूर्तिः अव्यक्तः शत-मूतिः शताननः ॥। 
ईरवर की मूतिके द्वारा उसका स्मरण अथवा ध्यान हम करेयान करें यह 
केवल अभिरुचिका प्रन होना चाहिये । लेकिन धमे सुधारकों ने इस बात को बेहद 
महत्त्व देकर असंख्य भगङ़ खड़े कयि हँ । मूति दारा पूजा करने वाले जड मूढ है 
इतना कहकर वे ठहर जाते तो हरा नहीं था । लेकिन मूतिपूजा के हारा ईइवर 
का अपमान होता है ओर यह्‌ एक बहुत बड़ा पाप है; एेसे पाप को, स्वयं भगवान 
स्वभाव से ईर्ष्यु होने के कारण कभी सहन नहीं करते, मनुष्य को चाहिये कि 
वह्‌ मूत्तिपृजा को सहन न करे भौर मूतिपूजकों को सजा करते जाय । यहाँ तक 
लोगों ने निन्दाहेष फैलाया भौर मूतिपृजा के पाप से बचने के लिये असंख्य पाप 
चलाये। 
वेदान्ती लोग ईरवर को निराकार ओर निगुण मानते हैँ । सच देखा जाय तो 
उनके लिये भगवान की पूजा है ही नहीं । जहां पूजाका ही सवाल नहीं वहां पूजा 
हम मूततिकेद्वाराकरं मानस पूजा करं यामति की कल्पनाके बिना ईदवर की 
पूजा करं यह्‌ सवाल ही नहीं उठता । 
इसलाम के कथन कै अनुसारवे लोग मूति को नहीं मानते। ईरवर को 
निराकार मानते है लेकिन सगुण तो मानते ही हैँ । इसलिये ईइवर को पूजा तो वे 
करते ही हैँ । वेदान्ती कहेगा, ईद्वर का हम मनन-चिन्तन कर सकते हँ । ईश्वर 
कीआज्ञाका पालन कर सकते हैँ। ईरवरके प्राणियों कौ सेवा कर सकते है, सिफं 
मूतिपजा करना गलत है । 
वेदान्त कहता है “(न तस्य प्रतिमा अति यस्य नाम महद्‌ यशः" (उवेतारतर 
उपनिषद्‌ अध्याय 4 रलोक 19) 
ओर “पाषाण-लोह-मणि-मृण्मयविग्रहेष । 
पूजा पुनजेनन-भोगकरी मुमोक्षोः ॥ 
तस्माद्यतिः स्वहूदयाचंनमेव कुर्याद्‌ । 
वाह्याचेनं परिहरेद्‌ अपुनमंवाय ॥ 
(मेत्रेयि उपनिषद्‌ अध्याय 2 इलोक 26) 
वेदान्त ने मूतिपूजा को इस तरह गौण माना है । वेदान्त की दृष्टि अलग रहै, 
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वैज्ञानिक है । वेदान्त ईङ्वर के स्वरूप को अच्छी तरहुसे पहुचानताहै। ईङवर 
मूतं भीदै गौर अमूतंभीह। ईस्वरनेहीसुष्टिका रूपधारणदिया है। प्ररन 
दूसराहीदहै। हम लोग ईरवर कानामलेकर पूजाकरने के लिये कोई पदाथं या 
गुड्या रखे या नहीं ! 

अव दूसरा सवालदहैएेसी गुडियों को धुलाना, खिलाना, पिलाना, संगीत 
सुनाना ओौर तरह-तरह के भोग अपण करना, एेसा नाटक या खेल हुम करेया 
नहीं ? 

ध्यान के लिये हेम अपनी नजर के सामने एक बिन्दु, चक्र, अथवा आकृति 
रख सकते टँ । दिये कौ ज्योति रख सकते हैँ । पहाड़ के शिखर को, किसी पेड को 
तारे को, अथवा पानी के हौज को भी ध्यान के लिये अपने सामने रख सकते हँ । 
यह्‌ बात अलग है । किन्तु स्त्रीया पुरुषके जी आकृति या सूति बनाकर उसको 
किसी मेहमान की तरह विलाना-पिलाना ओर छोटे बच्चे गुड़िया को लेकर खेल 
खेलते हैँ वंसे षोडषोपचार पूजा करना यह्‌ बात अलगहै । इसमे नतो कोई पाप 
है न पुण्य, केवल बच्चोंकाखेल टै । इसमे कलात्मक आनन्द है उससे भावनाओं 
को तुष्टि मिल सकती है । अगर किसी को इसमें दिलचस्पी है ओर उसखेलको 
आदमी वेले तो इसका विरोध हम क्यों करं ? लेकिन विरोध करने के प्रसंग 
उत्पन्न होते अवश्य हैँ । किसी देश के लोगों ने लडकी की एक बहुत बड़ी भौर अंदर 
से खोखली मति बनाई । उसका मह खुला रखा । अव इस भगवान को अपनी 
अत्यत प्यारी चीज विलानी चाहिये । किसी आदमी ने अपने अत्यंत प्यारे षोटे 
बच्चेकोदेनेकातय किया । वच्चे को मारकर उसके टुकड़े किये ओर मूतिके 
हाथ में रखे । पुजारी ने पीले से एक रस्सी खींचते ही मूति का हाथ मूर्ति के खुले 
मह की तरफ गया ओर वच्चे के शरीरके टुकड़े मंहमेसे भगवानके पेटमें 
उतर गये । अत्यंत प्यारी चीज भगवान को अपण करने कासंतोष पिताको 
मिला । पूजारीको दक्षिणा मिली। ओर मासूम वबच्चेके प्राण चले गये । एेसी 
मूतिपूजाका तो विरोध करना ही चाहिये । इसलाम को वह्‌ काम करना पड़ा । 


मंदिरमें ईदवर कौ मूतिकेलियेजोभी चीज अपण करते हैँ, पुजारी उसका 
स्वीकार करता है । किसी ने अपनी पत्नी की सेवा भगवान को अर्पंग की, उसका 
स्वीकार पुजारी करेगा ही । इस तरह के अनाचार को प्रोत्साहन देने वाली सूति 
पूजा का विरोध करना पड़ा । धमे-सुधारक ने जाहिर किया कि भगवानके नाम 
मूति बनाना, उस मूति कीसेवाके द्वारा भगवान की सेवा होतीहै एेसा मानना 
भगवान का अपमान है । भगवान बाकी के सबदोषों कोक्षमा कर सकतारहै, 
मपना अपमान सहन नहीं कर सकता एसी घोषणा करके सूति पूजा कानिषेध 
करिया गया । एेसा निषेध ही घामिकता का उत्तम लक्षण माना गया । 








149 


वेदास्त का इतना ही कहना है कि पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, मिदरी 
या माणिक, पन्ना, वैद्य, स्फटिक मादि मणियों की सूति बनाना जौर उसको 
यजा-अच॑ना करना बच्चों के वेल के जसी बात है । यह शुद्ध ज्ञान के विरूढ हे । 
यके द्रारानज्ञान प्राप्तिहो सकतीहैन वैराग्य की उपासनाहौ सकती हे। 
जन्म-मृल्यु टालकर मोश्च प्राप्त करना है तो एसी पजा हितकर नहीं है, बाधक ही 
हे । ज्ञानी भक्त उपासक को चाहिये कि वह्‌ ईङवर को अपने हृदय मे आत्मस्वरूप 
पहचान भौर ध्यान चितन द्वारा उसी की अचना करे ।ब्राह्याचन, बाहरी वस्तु या 
चीज की पूजा-अच॑ना छोड देवे । 


यज्ञः, यज्ञ-कत, यज्ञ-गह्य , यज्ञ-पतिः यज्ञभुक्‌, यज्ञ-भृत्‌, 
यज्ञवाहनः, यज्ञसाधनः, य्ञांगः, यज्ञान्तकृत, यज्ञी" यज्वा 


यज्ञ" के साथ संबंध रखने वाले इन बारह नामों मे अपनी-अपनी खूबी है 
ही । लेकिन इनमें प्रधान शब्द यज्ञ हे । 
यज्ञ" संस्था के साथ सम्बन्ध रखने वाले दूसरे शब्द भी इस स्तोत्र मे होगे । 
उन्हे दढ कर उनका मी विचार इन बारह शब्दों के साथ किया जाय तो भच्छा। 
लेकिन मुख्य वस्तु यज्ञ संस्था ह । अगर हम कर, "यज्ञ ही भारतीय संस्छृतिका 
केन्द्र-बिन्दु है" तो उसमे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी । यज्ञघमे' ही हमारा 
पुराना आदि धमं है । अत्यन्त स्थूल रिवाजसे प्रारम्भ कर यज्ञका अथं हम विङ्व- 
व्यापी बना सके हैँ । पुरुष सूक्त का ऋषि कहता है-- यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त देवाः; 
तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌ । (भआाजकल धमं शब्द पलिग है । किसी समय यह्‌ 
रा्द नपुंसकलिगी भी होगा जेसा यहाँ प्रयुक्त है) यज्ञ का सामान्य स्वरूप है 
'अर्पणभावसे हायमें हवि लेकर उसे ईदवर के स्मरण पूवक अग्नि मे डाल देना 
अर कहना यह्‌ जौ पुन्य-कमं मँ कर रहा हूं उसके पण्य को वासना भी मै नहीं 
रखता । आहति डालते समय मन्त बोला जाता है --ॐ अग्नयेस्वाहा, अग्नये इदम्‌ 
न ममः । यह्‌ (त मम' की भावना ही यज्ञ संस्थाकाप्राणहे। 
आगे चलकर भगवद्‌ गीता ने यज्ञ का व्यापक अथं किया है । सहायज्ञाः प्रजाः 
सृष्टवः पुरोवाच प्रजापतिः" इत्यादि । दसरा शलोक है --श्रह्मापेणम्‌ ब्रह्महविः 
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । इत्यादि । यह्‌ यज्ञ समाज-धमं कौ बुनियाद मे है । विहव- 
चक्र चल रहा है वहु भी "यज्ञ' के बलपर ही। 
यज्ञ का व्यापक अथं है उपभोग के कारण विष्व मे जो क्षीणता आती है 
उसे द्र करने की क्रिया । यज्ञको अंग्रेजी में समते हुए मैने कहा था २९811 
01101 ०2 @18751६त ण1113. मान लीजिये किसी मकान के ऊपर एक टकौ 
मे पानी भरा हुदै । नल के द्वारा वह्‌ पानी मकान के सब कमरोमे भौर मजिलों 
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मे पर्ुचाया जाता है । हम जंसे-जंसे पानीका प्रयोग करते है याने पानी का 
उपभोग करते हैँ वसे-वंसे टकौ खाली होती है। फिर सब कमरोंमे "पानी के 
अभाव रूपी' तकलीफ शुरू होती ह । अव, अगर हम ऊपरकी टंकीसे जमीन तक 
जितना पानी पहुंचा उतना ही पानी पंप करके ऊपरकी टकी पर पहुचा देते हें 
तो वह्‌ यज्ञकमं है । उपभोगके द्वारा जो शक्ति क्षीण हुई थी उसे प्रयत्नपूर्वक मूल 
स्थान पर प्हुचा देना यह्‌ है यज्ञ-कमं । यज्ञके कारण ही सृष्टि का व्यापार 
व्याहत चल सकता है । आका का पानी पहाड पर गिरता है । वहां से छोटे- 
मोटे स्तोत्र एकत्र होकर नदियां बनती हैँ । नदियां आस-पास के प्रदेदा को पानी 
पहुचाकर पमुद्र मे जाकर मिलती हँस तरहसे आकाशका पानी समुद्रको 
मिलता है । पानी देने का यह्‌ धंधा आकाश कहां तक चलायेगा ? रोज-रोज नया 
पानी कहाँ से लायेगा ? यज्ञवमं सममन वाली सृष्टि ने रचना की कि सूये-किरणों 
के हारा समूद्रके पानीकी भाप बनेगी । ओर वह्‌ हवा के साथ आकारामें पहुंच 
जायगी । बहा उसके बादल बनेगे ओौर फिर वर्षाके द्वारा वनस्पति अतर पञु- 
पक्षियों को सेवा फिर से अवाधित चलेगी । आकाश का पानी नीचे उतरे यहु है 
सेवा-कायं । ओर समुद्र का पानी भापके रूपमे फिरसे आकाश में पहुंच जाय 
यह हे यज्ञ-कायं । जहाँ से पानी पाया वहीं पर्‌ उसको पहुंचा देना इसे कहते हैँ 
यज्ञ-चक्र । (हुम एसा भी कह सक्ते हँ कि समुद्र ने हवा को पानी पिलाया यह था 
सेवा-कायं । गौर आका अथवा हवा ने वारि बरसायी, यह था यज्ञ-कायं ) 
सेवा भौर यज्ञ मिल कर यज्ञचक्र पूरा होता दे । प्रकृति की इस सनातन व्यवस्था 
को पहचानना, धमं को समना है । सारे विर्व मेँ एसा यज्ञ अखंड चलता ही है । 
समाज मं भी वहं चलना चाये । जिनकी सेवा हम लेते है उनको हमारी भरसे 
लाभ पटंचाना समाज के ऋण से उण होना है । यह्‌ जो परस्परावलंबन है वही 
सृष्टि के व्यापार को अबाधित रखने का उपाय है । जो व्यक्ति अपने सिरके 
ऋण से उकण नहीं होता उस अयज्ञ-व्यक्ति का जीवन पापमय है । गीताने उसे 
अघायु कहा हे । वहु जो खाता है वह्‌ पाप खाता हैँ ] उसका जीवन व्यथं है। 
यज्ञ ही विर्व-व्यवस्था का सावभौम धरम है। 
वेदकाल के यज्ञो को, एसे विराट्‌ स्वरूप मे समभाना, यही है भारतीयों के 
जायं धमं का विकास । वेदकाल के यज्ञ भाज नहीं चलते लेकिन यज्ञ का रहुस्य हम 
समम गये हँ । हमारे धमे-चितन की बुनियाद ही यज्ञ पर आधारित है । इसलिये 
हम भगवान को यज्ञ कहते है, घम कहते है । यज्ञ का कर्ता, यज्ञ का प्रेरक, यज्ञ का 
भोक्ता इत्यादि अनेक नाम भगवान को देते है । 
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यम ओर नियम 


यूं तो ज्ञानयोग, कमयोग आदि अनेक योग है । किन्तु प्राणायाम, ध्यान- 
धारणा, समाधि आदि पाघनाकेलिएदोही योग स्वतंत्र माने जाते है । राजयोग 
ओर हठयोग । इनमे से राजयोग का ही विस्तार हव्योग में किया है । 
इस योग के आठ अंग है । जिसका मुख्य वातावरण यम ओर नियमों के दारा 
सिद्ध किया जातादहै। 
यम-नियम में अध्यात्म ओर योग के लिए जो नेतिक वायुमण्डल आवर्यक है, 
उसी का विस्तार पायाजाता है। इनमे भी मूख्यहै यम । उसी साधनाकी मदद 
मे नियम का भाग आतादहै। 
यम मे आध्यात्मिक नीतिशास्त्र के पांच आदशे मुख्य माने जाते हैँ । सत्य, 
अहिसा, ब्रहम चये, अस्तेय, अपरिग्रह्‌ । 
यहीं पर कह देना इष्ट होगा कि गांधीजी ने अपने आश्रम के ग्यारह बरतो में 
पाच व्रत तो इस यमसे ही लिए हैँ । ओर अपनीओर से इसमे छः यम डालकर 
ग्यारह ब्रत बनाए हे । 
असा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, असंग्रह । 
दारी रश्म, अस्वाद, सवेत्र भयवजंन ॥ 
स्वधर्म-समानत्व, स्वदेशी, स्पदां भावना । 
विन स्र व्रतनिष्ठासे ये एकादश सेव्य है। 
इत ग्यारह व्रतोंके बारेमे स्वयं गांधीजी ने ओर हम आश्रमवासियों ने पर्याप्त 
लिखाहै किसी ने नञ्नता को एक त्रत बनाकर ग्यारह को जगह बारह ब्रत बनाने 
को सुरायाथा। तव गाँधीजी ने जवाब में जो लिखा है वह विशेष चितन करने 
योग्य है । ऊपर के इलोक में उसी का जिक्र बड़ी खूनी से जाया है । नञ्जता अलग 
व्रत नहीं हो सकता । त्रत का नाम देते ही उसमें छत्रिमता आ जायेगी । यह सब 
याद करकै ब्रतनिष्ठाको ही विन्रता का विशेषण देकर उस सूचना को यह याद 
किया है । निभैयता ओर शरीरश्रम इन दो के बारे में विशेष लिखने की आएवदय- 
कता नहीं है । अस्पुक्यता-निवारण हमारी संस्कृति के एक महान दोषके कारण ही 
व्रत के रूप में यहां देना पड़ा । सवंधमं-समभाव तो भारत का निशान है । 
स्वदेशी के बारे मेँ काफी चर्चा हूरईदथी। सारी दुनियाके सामने ब्रतकेरूप 
मे उसे रखने की क्या जरूरत है ? एेसी चर्चां का जवाब देते गँघीजी ने स्वदेशी 
की व्याख्या देकर सवधम समादर में स्वधमं-निष्ठा काजो महत्व है वही स्वदेशी 
मे ला दिया । यह इतिहास दुनिया के सामने रखने योग्य है । 
ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रहये दो त्रत संन्यासी के लिए योग्य है । समस्त मानव 
जाति पर इनको लादना कहां तक ठीक है, इसकी चर्चा सब देदों मे सर्वत्र होती 
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रहती है । इसलिए इन दो ब्रतों को एक ओर से व्यापक ओौर दूसरी ओर से 
संकुचित करना पड़ता है । दोनो मे संयम ओौर निष्ठा का महत्त्व ध्यान में रखना 
पडता हे) 
जव भगवान को विष्णु ओर ब्रह्य कहा तव उस परमात्मा की प्राप्ति के 
साघनरूपयोगको भी भगवान कानाम समना यथायोग्यथा। अब योग के 
सावन में यम-नियम का महत्व मान्य करकेयेदोनाम भी हमारे स्तोत्रमेञओ 
गए । यह्‌ आसानी से समभर सक्ते हैं । 
यमो मे सत्य को स्थान दिया है, नहीं तो भी सत्य इतना व्यापक जीवन धर्म 
है कि सत्य को भगवानों के नामों में स्थान मिले यह्‌ अपरिहार्य है । लेकिन आङ्चर्यं 
की वात यह है कि भगवान को यम कहा ओौर यम के पांच तत्त्वों का स्मरण किया, 
उनमें असंग्रह को एक तरह से व्यापक ओौर दूसरी तरहसे संकुचित किया ओर 
फिर हम देखते हं कि असंग्रह के विरोधी संग्रह को भी विष्ण सहस्रनाममें स्थान 
है। इतना ही नहीं किन्तु यम-नियम के साथ उसी इलोक में इन दोनों के पहले 
संग्रह को भी भगवान का नाम कहा है । तब इसका अथं क्या होता है ? 
शंक राचायं कहते हँ कि जब प्रलय होती है तब भगवान को ही सवका संग्रह्‌ 
करना पड़ता है जिस वास्ते भगवान को संग्रह्‌ कहा है । 
जव हम असंग्रह को बात करते हैँ तव जमीन, घर, धन आदि साधनों का 
लोभ छोड़ने को वात करते है । यह तो अत्यन्त जरूरी व्रत है ही, लेकिन जव हम 
प्रत्यक्ष भगवान को संग्रह कहते हैँ तव इसमें लोभ की बात नहीं है । सब वस्तुओं 
को एकत्र रखने कौ जिम्मेवारी या वृति कोहीहम संग्रह्‌ कह सकते है । इतना 
ध्यान रखने से भगवान ही सवश्रेष्ठ सनातन संग्रह है यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है। 
जव मनु भगवान राजा को राष्ट कां संग्रह करने का कर्तव्य समभता है तन 
वहां सग्रह का अथंहोताहै रक्षा करना भौर एकत्र रखना है । 
कुर्यात्‌ राष्ट्रस्य संग्रहम्‌ 
योग विद्या अथवा यौगिक साधना का जिक्रवि० सन्मे कहां-कहां आयाहै 
यह तो देखना ही होगा । 
किन्तु योग साधना के अत्यन्त व्यापक ओर अत्यन्त महत्व के दो प्राथमिक 
तत्त्व यम ओर नियम एक ही इलोकमें आ गए हैँ। 
अपेक्षा थी किशंकराचायं अपने भाष्य मेंडइन दो नामोंपर विस्तार से 
लिखेगे। उन्होने भगवान के नियम नाम सम्ाते इतना ही कहा है अपने-अपने 
अधिकारी में पूना को नियमित रखते है इसलिए भगवान को नियम कहा है । 
ओर भगवान का यमनाम समश्राति इतना ही कहा है-- प्रजा का एेसा 


नियमन करते स्वयं अंतःकरण में ही स्थित रहते हँ । इस वास्ते भगवान को यम 
कहाहि।' 





इतने से संतोष नहीं होता । 
युगादिकत्त्‌, युगावत्तं 


युग आदि समय के प्रवाह" को जो चलाते हैँ वे युगावत्तं हैँ । 

युगादि कहने से उसके साथ चार युग, असंख्य वषे, महीने, दिन ओौर क्षण 
आदि समस्त छोटे-मोटे काल भेद हम ले सक्ते हे । 

अखण्ड वहने वाले अनाद्यनंत काल के विभाग करनेसेही हस समयका 
गणित रख सकते हैँ । इस तरह समय के विभाग करने की कल्पना भगवान ने 
ही सुायी इसलिए भगवान का नाम युगादिङ्ृत्‌ है । काल विभाग करने की 
कल्पना का प्रारम्भ भगवानने ही सुभाया होगा इसलिए हम भगवान को 
युगादिक्ृत्‌ जरूर करगे । 


योगः 


योग अर्थात्‌ जोडने की क्रिया । युज्‌ धातु पर से योग शब्द जाया है 1 आत्मा 
को परमात्मा कै साथ जोड देना हमारे अपने जीवन को उसके सर्वोच्च आदं के 
साथ जोड देना इस क्रिया को योग कहते हँ । 
अब हमारा शरीर, उसकी इन्द्रियां मन ओौर बुद्धि, आत्मतत्त्व के साथ जुड़ 
जाये तो हमारा जीवन कृताथं होगा । लेकिन शरीर ओर उसकी इन्द्रियां सामान्य 
सुख-दुःख से प्रेरित होकर तुच्छ वस्तु के पचे दौडने लगती हं जोर अपने आदं 
को ओर उससे मिलने वाले सर्वोच्च भानन्द को खो बठती हैँ इसलिए योग साधना 
को दुगुना काम करना पड़ता है । शरीर, इन्द्रियां ओर मन बुद्धि सबका तुच्छ 
वस्तु के साथ जो आकषण बंध गया है उसको तोडना यह भी योगका ही प्रारंभिक 
किन्तु अत्यन्त महत्त्व का क्तेव्य बनता है । 
इसीलिए पाणिनी के योग सूत्रम प्रारभ में ही कहा है-- “योगः चित्तवृत्ति 
निरोधः 1"” हमारे मन की चित्तवृत्ति की भौर अंतःकरण कौ जो स्वाभाविकं प्रवृ- 
तिर्या है, इन्द्रिय सुख के पील पड़ने की, उसका पहले निरोध करना चाहिए । 
उसके साथ हमारी आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि ओौर भावनाय सबको लेकर 
परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी । यह्‌ प्राथमिक तयारी योगविद्या के प्रथमं सूत्र मं 
श्रगटकी गरईहै। 
हमारी भगवद्‌ गीता ने योग साधना कौ दो प्रघान प्रवृत्तियों को भोर ध्यान 
खींचने के लिए योगकीदो व्याख्याएं दी है- 
समत्वं योग युज्यते । गीता 2/48 ओौरं दूसरी व्याख्या दी है-योगः कमेसु 
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कौरालम्‌ 2/50 

ये दोनों व्याख्याएं गीता ने पास-पास रखी हैँ । 

अव इस समत्व पर गीता ने अनेक जगह पर विस्तारसे समभाया हि। समः 
चित्तत्व, समदशंन, समसुख, दुःखम्‌, समता, समबुद्धि, समलोष्टारमकाञ्यनः 
इत्यादि गीता के शब्द सेसमत्व केवारेमे गीताका आग्रह्‌ ध्यानम आएगा। 
(यह समत्व ओर समाधि दोनों में कुछ परस्परसंवंधहैया नहीं यह्‌ सोचने की 
वात है । गहराई मेँ उतरने से संबंध जरूर दीख पड़ेगा । ) 


अव परिचम के समाजशास्त्र मे जर्हां समाज सत्तावाद ओर साम्यवाद की 
च्चा चलती है वहां समता का आग्रह है। सव नागरिको को समान अधिकार 
मिले, संपत्ति के लाभ सवको समानता से मिले इतनी ही समानता की बात वहाँ 
चलती हे । हमारी योग विद्याम ओौरगीता्धेजो समानताका आग्रह है वह्‌ केवल 
सामाजिक ओर आधिक नहींहै। हमारी समानता आध्यात्मिकता को एकता- 
मूलक दै । उसका आधार विदवात्मक्य भाव है । उसके विवेचन में परिचम्‌ कौ 
राजनंतिक भौर आधिक समानता आप ही आप सिद्ध होनी चाहिये । 


योगः, योगविदां नेता, योगी, योगीशः 


जिस तरह "तत्त्वमसि" (तत्‌ त्वम असि) वाला वचन भारतीय तत्वज्ञान की 
पराकाष्ठा है, वसे ही इस तत्वज्ञान को साधना द्वारा आत्मसात्‌ करनेकीकलाको 
"रोग" कहते हँ । भारतीय जीवन-साधना की प्रक्रियाये अनन्त ह । लोकमान्यने 
इतना ही साधनानाम्‌ अनेकता । यह भी भारतीय एकता एक लक्षण है । 

तत्त्वमसि" का स्वानुभव अथवा साक्षात्कार करनेके लिए जितनी भी 
जीवन साधनाएं हुँ उन सबको हम योग कह सकते हैँ । 


योग शन्द युज्‌ धातु से आया है, जिसका अथं है जोड़ना, एक कर देना । 
जीव ओर शिव का संबंध रवांध देना' यही तो जीवन-साधना का प्रधान अंग है । 
उसीको योग कहते हैँ । जीव का शिव के साथ योग होने पर हर एकजीवका 
सव जीवों के साथ योग होना अपरिहायं है। सभीके साथ अपने संबंध को 
समभना, उसका स्वीकार करना आरभन्त में निष्काम सेवा" द्वारा आत्मीय 
संवंधों को सिद्ध करना यही है जीवन-साधना', इसी को योग कहते है । 

भारतीय संस्कृति ने जो अथंघन शब्द ओर विचार दुनिया को दिये है उनमें 
भी योग शब्द सबसे अधिक महत्व का है । ज्ञान-योग, ध्यानयोग, कर्म-योग, 
उपापना-योग, भक्ति-योग आदि अनेक योग ॒जीवन-योग की मदद करते है, उसे 
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समद्ध करते हं। 

योग शाब्द के अर्थं भी अनेक हैँ । शंकराचायेने अपने भाष्य मे योगकेदो 
अथं दिये ह, ज्ञान ओर समाधि । व्यापक अथं मे दोनों भाव स्पष्ट होते दैँओर 
सिद्ध होते टे । 

समस्त सष्टि का नियमन, एक तरह से परमात्माकायोगहीहै। इसलिषए 
परमात्मा योग" भी है ओौर योगी भी है । सब योगों का नियमन करता है इसलिए 
भगवान योगेश भी है । ये बातेतो स्पष्ट हेही, लेकिन नाम सहल मे भगवान्‌ 
को "योगविदां नेता' कहा है । नेता शब्द केवल श्रेष्ठत्व वाचक नहीं है । 

हरएक योगी उत्तम साधकं होता है। योग॒ उसकी साधना है। एसी 
साधनां को सिद्ध करने मे, ओौर उनका विकास करनेमे जोमदद करतेहँवे 
हे "योग-विदां नेता" । योग जानने वाले, योग सिद्ध करने वाले, योगियों को 
योगविद्‌ कहते है । एसे योगविदो के गुरु, सहायक ओर प्रेरक स्वयम्‌ भगवान ही 
है । भगवान्‌ को हमने साथक श्रष्ठ कहा हीह । उसी भाव को व्यक्त करनेके 
लिये यह पर उन्हें योगविदां नेता कहा हे । 

योग, योगी योगेदा, अथवा योगीश ओर योगविदां नेता चारो नामका 
महततव समभने के लिए ईश्वर के योग को पूणं रूपसे समने की, देखनी की 
कोडिश् करनी चाहिए । भगवान्‌ ने स्वयं सिफारिश की है--“पर्य मे योगम्‌ 
एेरवरम्‌ (गीता अध्याय 11, शलोक 8) । भगवान्‌ ने अपने मे से सुष्टिपैदाकी 
ओर उसी मे प्रवेश किया इस तरह से भगवान्‌ का ओौर उसकी सृष्टिकाअदैत 
सदा चलता रहा है । इस सनातन अद्वेत की प्रक्रियाको ही योग कहना चाहिए । 
भगवान्‌ को योग ओौर योगी कहने में यही भाव प्रकट होता हे । 


राम 


विष्णुसहखनाम में राम ओर कृष्ण के नाम तो आने ही चाहिए । गीता 
मे जौर विष्णु सहखनाम में अवतार शब्द आया नहीं है । किन्तु दोनों मे अवतार- 
वाद की कल्पना पुरी-पूरी विकसित हई है । 

सामान्य तौर पर भगवान के दस्त अवतार ही माने जाते है । लेकिन कही 
कहीं छ तो कहीं चौबीस अवतार की चर्चा होती है। गीता के अनुसार भगवान 
के अनंते अवतार हो सकते हें । 

बाद में अवतार में पूर्णावतार, अंशावत।र, आवेश विभूति ओर व्यूह्‌ आदि 
कल्पनाओं का विकास हुआ है । अबतो किसी भी समथं आध्यात्मिक पुरुषको 
उसके भक्त अवतारमानहीलेतेहें। 

अवतार शब्द की व्याख्या आसान है। अवतु साने नीचे उतरना भगवान 
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स्वयं निराकार हे । लेकिन जव प्राणियों की मदद के लिए परमेदवर शरीर धारण 
करते हं तव उन्हं अवतार कहते हैँ । एसे अवतार अनंत हो सकते हँ । (हमारे 
यहां भगवान वद्ध को अवतार माने यान मनं इसकी बहुत चर्चा हुई थी । बौद्ध- 
धमं नास्तिक याने अवेदिक माना जाता है। आत्मा परमात्मा की कल्पना भी 
वौद्ध-घमं में चर्चाका विषय है। एसी हालत मे 'सनातन-हिदुधमं के विरोधी 
गौतम शुद्ध को अवतार मान ही नहीं सकते लेकिन वौद्ध घमं महायान के रूप में 
उदार हुआ । ओर पुराणकारों ने भगवान बुद्ध को विष्णु का नवर्वां ओौर पूणं 
अवतार मान लिया। (दसवां अवतार अभी होनेका है ) हिद द्ष्टिसेहम 
अवतार मीमांसा चाहे जितनी उदार करें । सामान्य जनता के भक्त हृदय में 
विष्णु के दो ही अवतार अत्यन्त लोकप्रिय है राम ओौर कृष्ण इनमे भी केवल 
कृष्ण ही पूर्णावतार माने जाते होगे ।) 

हमारे बचपन में हम संतवाणी द्वारा धमं की बातें सुनते तब "एक पत्नीवब्रती 
रामः बहुत अच्छ लगते थे । लेकिन देखाकि एक पत्नी ब्रती संत भी श्रीकृष्ण को 
ही पूर्णावतार मानते दहं । उसी की भक्ति अधिक करतेदहैं। भौर ये संत स्वयं 
अपने को गोपी मानकर पूर्णावतार कृष्ण की उपासना भी करते हैँ । 

(मेरे पिता का नाम बालकृष्ण ओर माता का नाम राधा, इसलिए 
श्रीकृष्ण के प्रति मन में भक्ति बढ़े यह जरूरी था । लेकिन एक पत्नीव्रती राम के 
प्रति ही हम दो तीन भाद्यों की भक्ति अधिकाधिक थी ।) 

राम शब्द रम्‌ धातु परसेभआयादै। संतोंके हृदय जिसकी भविति रममाण 
होती है उस भगवान का नाम राम । यह्‌ है राम शब्द का धात्वथं | 

विष्णु सहस्रनामस्तोत्र पुणंतया सनातनी धर्मा है। श्री श्ञंकराचायं वेदान्ती 
होते हए भी पूरे सनातनी थे । तो भी विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखते अनेक 
नामों के उन्हँ दो-दो अथं करने पड़े (1) पौराणिक ओर (2) आध्यात्मिक । 

आगे चलकर महायानी बौद्ध लोगो ने राम को बुद्ध का ही पूर्णावतार 
मानकर राम को बोधिसत्व बनाया । वाल्मीकि रामायण ओौर अध्यात्म रामायण 
इन दो प्रथो ने रामावतार का प्रचार बहुत बढाया । 

श्री शकराचायं ने राम श्षब्द का अथं करते कहा है योगीजन भगवानमें 
रमण करते हँ । इसीलिए नित्यानंद स्वरूप भगवान राम है । यह अर्थं शंकराचायं 
ने पदमपुराण से लिया है । ओर उसके बाद कहा है अपनी ही इच्छा से रमणीय 
शरीर धारण करने वाले दशरथी नंदन रामहैं। 


कंसा भीहो सामान्य जनता के हृदय मे राम ओौर कृष्ण भगवान के सर्वोच्च 
नामदहै। 
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रूद्र 


विष्णु सहखनाम में शिवजी के नाम अयेहँ। (शिवजी भी अपने को 
विष्णु मानते हें । यह तो यथायोग्य है।) विष्णु सहखनाम सेंशिवजी के मुख्य 
तीन नाम आये हं। शिव, रुद्र जौर विशेष अथं मे सोम ( उमया सहितः) 

शिव का अथे सवंकल्याणकारी ही है । उमासहित सोम । इसमे भी शिव 
है । अब सुद्र का सामान्य अथं करना है । शंकराचायेने दो तीन अथं दिये ह। 
भगवान विष्णु प्रलयकाल मे प्रजा का संहार करके उसे रुलाते हैँ । इसलिए उन 
रुद्र कहते हैँ । यह्‌ एक अर्थं हुआ उसे सुलाने वाला रख्द्र । अव रद्रकाअर्थं वाणी 
अपेण करनाएेसा भीहो सक्तारहै। (खरं राति ददाति) 

अबरुद्रके दूसरे अथंभीओरलोगोने किये हैँ । शंकराचायं ने शिवपुराणं 
काएक रलोक दिया हे जिसमे कहाहै रु अर्थात्‌ दुःख का कारण । उसे द्रावयत्ति 
अर्थात्‌ भगा देते हँ, पिघला देते हँ । इसलिए भगवान को रुद्र कहा है । 

यहाँ जो रुद्र शब्द कौ व्युत्पत्ति दीटहै उसका स्वीकार करके रुद्र दाब्द 
शिवजी कानाममभीहो सक्ता हैओौर विष्णु कामभी। अथवा जिस किसीको 
हम भगवान माने उसे हम सुद्र कह सकते हैँ । क्योकि वह्‌ नाम गौण अर्थात्‌ गुण- 
वाचक बनता है। 

गीता ने तो रश्द्राणांकरइचास्मि कहकरसुद्र नामको शव ही बतायाहै। 
यद्यपि हर एक सुद्र श अर्थात्‌ कल्याण करने वाला है इस वास्ते शंकर है । 


लक्ष्मो, लक्ष्मीवान 


सामान्य तौर पर लक्ष्मीका अथं होता है भगवान विष्णु कौ पत्नी । वि० 
स० पट्ते जब भगवान के लिए लक्ष्मी नाम भी आता है तब सुनने वाला एकदम 
चकित हो जाता हे। | 

अब लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिगी भले हो, इसका अथंहै शोभा। तो विष्णु 
भगवान को उनकी शोभा के साथ मिलादेनेसे भगवान को हम लक्ष्मी भी कह 
सकते हैं| 

अब किसी स्तोत्र मे भगवान को जहां लक्ष्मीवान्‌ कहा है, वहाँ तो अथं करना 
आसान है । वहम लक्ष्मी याने विष्णु की पत्नी यह्‌ अथं भी ले सकते है । लक्ष्मी 
याने घन या गोभा। 

(लक्ष्मी शब्द लक्ष्म पर से आया है । लक्ष्म के अनेक अथं होते हैँ । लक्ष्म याने 
निज्ञान अथवा चिह् । (लक्ष्म का भथं दोष एेसा भी होता है । लक्ष्म लक्ष्मीम्‌ 
तनोति । चंद्रके ऊपरजो दोषयादागहोते हैँ वेचंद्रकौी शोभा बढातं है यह 
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वचन सबको यादहैही। 


लोकनाथ, लोकबंधु, लोकस्वामी, लोकाध्यक्षः 


लोक दाब्द के अनेक अथं हँ इहलोक, स्वलोक ओौर पाताल लोक मेणा 
त्रिलोकी प्रसिद्ध ही है । गोलोक, विष्णलोक, चंद्रलोक, आदि लोकों का वणन 
पुराणो मे आतादहे। 

टो सकता है विष्ण सहस्रनाम जंसे पौराणिक स्तोत्रम जो लोक शाब्द जाया 
है वह ऊपरकेअथंमेदही आया होगा । लेकिन लोक शब्द का दूसरा भी अथं 
रूढ है । लोक यानी मनुष्य स्वभाव । भगवान त्रिलोक के स्वामी हैँ एेसे कहने 
से भगवान का महात्म्य बढता हैँ । भगवान मनुष्य समाजके नाथ, वधुः 
अध्यक्ष ह ठेसा कटने से अर्थं संकुचित हो जाताहै। तोभी लोक याने मनुष्य 
समाज एेसा अथं लेकर ही इन नामोके द्वारा भगवान कास्मरण करना ज्यादा 
स्वाभाविक ओर साधना में उपयोगी मालूम होताहै 1 स्तोत्र गाने वाले हम मनुष्य 
हे । भगवान्‌ का मनुष्य समाज के साथ कंसा संवंव है इसका चितन ही यहां इष्ट 
होगा । बाकी अथं तो स्पष्ट है । 


वरूण 


पृथ्वी पर रहने वाले सव प्राणियों कौ दिवसराच्र काओौर सव ऋतुभों 

का अनुभवहोता ही है। साथ-साथ सूर्य चद्रका तो नित्य दशंनहै। आकाशसे 
वर्षा होने पर वृक्ष वनस्पति, फलफूल आदि का विकास होता है। रात को असंख्य 
तारों का उदय अस्त अत्यन्त नियमित होता दै । यह्‌ सव देखकर सृष्टि की 
विशालता के साथ उसकी नियम-बद्धता की जोर खास ध्यान गये विना रहता 
नहीं । 

यह सब देखने के कारण मनुष्य सूर्य, चंद्र कौ पूजा के साय सारीसुष्टिको 
नियम से रखने वाले एक देव की कल्पना करके"उस्क पुजा करने के लिये प्रवृत्त 
हए, तो उसमें आचय क्या ! 

इस विडाल अनंत सुष्टि का नियमन करने वाले समथंदेव को हमारे 
ऋषियों ने वरुण नाम दे दिया । 

वरुण देव सूर्य, चंद्र भौर तारोंके साथ समस्त सुष्टिका नियमन करता 
है । इसकी तो पूजा सबसे प्रथम करनी चाहिए, यह निद्ित हौ गया । 

फिर एेसे वरुण को भगवान के सह नामों में स्थान होना ही चाहिये । 

तरुण, सविता, सूर्य, चंद्र आदि देवों के साथ इन्द्र भी आ गय! (इसके 
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जारे मे एक स्वतन्त्र विवरण लिखना ही होगा । क्योकि इन्द्र ही आखिरकार सब 
देवो का राजा बन गयादहै। ओौर हमारी इन्द्रियों पर इन्द्र काही असर सबसे 
अधिक है। वैदिक साहिव्यमें ही इन्द्र ओर वरुण साथ-साथ ञाते हँ । वरुण का 
संबंध जसा आकारके साथहै वपे ही सब नदियों के साथ ओर नदियोंके स्वामी 
समुद्र के साथ सतत पायाजाता ह। | 

जब वरुण राजा बन गया तो जिस तरह्‌ हर एक राजा को अपने गप्तचरों के 
द्वारा परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है वसे ही वरुण राजा को अपने 
स्पर्लोके द्वारा सब प्राणियोंकेहूदय में ओर जीवन में क्या-क्या चलता है यह्‌ 
जानने की आवश्यकता उत्पन्न हुई । सृष्टि मे भौर हमारेनाक ओर हदय में 
जो वायु चलताहैवहभी वरुणकाही वांस हे । सूयंही वरुण कीदष्टिह। 

यह्‌ वरुण सारी सृष्टि को चलाताहै ओर हमारे जीवन पर राज्य करता 
है । वरुण व्यवस्थापक भी है ओर शासकभीहै। 

इस विशाल सृष्टि की सवंव्यापी ओर सूक्ष्म व्यवस्थां चलाने वाले सावंभौम 
तत्तव को ओर नसगिक ओर आध्यात्मिक राक्तियों के ऊपर राज्य चलाने वाले 
तच्च को वरुण नाम दिया गया 1 इसी वरुण को हमारे स्तोत्र मे परमात्मा का एक 
स्वरूप मानकर वरुण को भी विष्ण्‌ का एकनाम माना गया है । वसिष्ठ ओर 
अगस्त्य ऋषि वरुण के पुत्रदं । 


वामन, प्रांशुः 


विष्णु सहस्रनाम मे भगवान को हजार नाम दिए हँ उसमें कुछ व्यवस्था नहीं 
है । जैसे सू वैता दिया है । अनेक जगह स्पष्ट दीख पडता है कि पीके के दो-तीन 
नाम लेनेके बादओआगेकानाम लेनाअपही सूक जाताहे। 

अब तीसवें श्लोक मे उपेन्द्र शब्द के नाम के बाद वामन ओौरप्राशुयेदोनाम 
स्वाभाविकरूपसेआणएद। वामन के बादर््रशु आने ही चाहिए, 

वासन का अथं होता है बहुत छोटा । ओर प्राशु का अथं होतादहैबडाया 
ऊंचा। 

अब कथा ेसी है कि बलि राजाअपने सामथ्यं के कारण घमंडमे जाया था। 
अगवान विष्णु एक छोटे से विद्यार्थी के रूप में उनके पास दान मांगने गए । ओर 
क्यामांगा ? अपनेर्पाव के हिसाब से तीन पाव के जितनी जमीन । दरबार के सब 
लोग हंसने लगे । बलिराजा ने दान का पानी छोड दिया । 

बस राजा का वचन मिलते ही वामन ने अपना आकार बढ़ा दिया कि एक 
कदम कै नीचे सारी पृथ्वी आ गई। इसतरहसे तीन कदम में तीनों लोकं 
गए 1 ओौर राजा महाबलि परास्त हौ गया । 
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वामन राब्दमें वाम घातुदहै। जिसका अथं होता कावर मे लाना। वामनं 
अवतार मे भगवानने बलि राजा के अभिमान को कल्रुमें लादिया। 
लेकिन किस तरह ? जो वामन यथे वहुप्रादुहो गए ।छोटाशरीरवडाहो 
टो गया । विष्ण, की शक्ति की कल्पना नहीं हौ सकती । विष्ण्‌ जव जी चाहे छोटे 
वनते हँ । ओर प्रसंग देग्रकर प्रां माने, ऊंचेही बन जाति दहै । इसीलिए भगवान 
केयेदो नाम पास-पासदिए गए हैँ। 
भगवान का वामन नाम कठोपत्तिषदमे भी पाया जाता है। वरहा वामन का 
अथं है आत्मा । जिसकी उपासना स्वगं के सवदैव करते हैँ। 
ऊध्वं प्राणम्‌ उन्नयति, अपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनं आसीनं, विवे देवा उपासते ॥ 
शरीर के मध्यभागे यहुजो छोटा (वामन जीवात्मा) बेठाहैओरप्राण 
को ऊपर खींचता है ओर अपान वायु को नीचे ठकेलदेता है उसीकीसबदेव 


(इन्द्रियां) उपासना करते हैँ । 


विजितात्मा 


विष्णु सहस्रनाम में जो हजार नाम इकट्‌ठे किए हैँ उनमें कोई खास योजना 
दीख नहीं पड़ती । सब नामों की क्रमरचना अव्यवस्थितहीदहे। लेकिन चंदनाम 
भगवान के लिए देनेको हम तैयार नहीं होगे । सामान्य भक्त अथवा साधक 
मानवकेलिएजो नाम हम रखतेदहैँवे भगवान केलिए लगानेसे हमारी ईङइवर 
विषयक कल्पना बिलकुल तुच्छ सी हो जाती है । फिर उन नामों के सवेमान्य अथे 
बदलकर उन पर नया कृत्रिम अथं लादना पडतादहैजोरूढ्‌ नहीं है। विजितात्मा 
के बाद तुरन्त नाम आता है विधेयात्मा । वह तो भगवान को लगाना बिलकुल 
ठीक नहीं लगता इस वास्ते विधेयात्मा की जगह अविधेयात्मा बनाना पडता है । 
जिसके खिलाफ कोई दलील खडी हो नहीं सकती । 

अब विजितात्मा राब्द हुम लें । संस्क्रत में आत्मा शाब्द के अनेक अथं होते 
है । शरीर, मन, बुद्धि आदि चाहे जिस अथं में त्मा शाब्द का व्यवहार होता है। 
मामूली तौर पर विजितात्मा ओर जितेन्ियः ये दोनों नाम पास-पास भये हं । 
गीता के पांचवे अध्याय के सातवें श्लोक मेये शब्द एेसेहीआणएहैँ । वहाँ पर 
विजितात्मा का अथं होता है “एसा आदमी जिसने अपने शरीर पर अथवा अपने 
मन पर विजय पाया है |“ साधक मनुष्य या भक्त के लिएये नाम बड़ अच्छे । 
शरीर अथवा मनका विशेष अथे किए बिना विजितात्मा का अथं कर सकतेहै 


“जिसने अपने पर विजय पायाहै।'' 
लेकिन भगवान के लिए यहु शब्द लगाना योग्य नहीं लगता । इसलिए 
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उसका नया अथं करना पड़ता है अनेक जीवात्माओं पर जो हमेशा विजय पातां 
है।' 
नाम सहस्र मे एसे अनेक नाम हँ जो आज हम भगवान के लिए लगाना 
उचित नहीं समभते । भगवान को समने के लिएये नाम अपर्याप्तया छोटे 
दीख पडते हैँ । अब परम भागवत भीष्मके नाम से यह स्तोत्र पहचाना जाता है 
इसीलिए तो यह्‌ आजतक चला है । वेदान्त, श्रुति, स्मृति ओर पुराणों का जि्हं 
अच्छा ज्ञान हैएेसे लोगों को चाहिए कि वे एक अथवा अनेक साय बेठकर नया 
विष्णु-सहस्रनाम बनावे । जो ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि दृष्टि से संतोष कारक 


माना जाय । 


विनयः 


शंक राचायं विनय का अथं करते हैँ दण्ड। वे लिखते हँ “विनयम दण्डम्‌ 
करोति दुष्टानाम्‌ इति विनयः ।”' विनय का प्रधान अथं है संस्कारिता। गुरुके 
साथ रहकर विद्या प्राप्त करनेसे संस्कारिता आही जाती है। (विद्या ददाति 
विनयम्‌ ) विद्या ओौर विद्या के द्वारा आनेवाली संस्कारिता दोनों मिलकर विनय 
बनता है । अग्रेजी संस्कृति के लिए विनय शब्द अच्छा है । (स्वराज्य प्राप्तिके 
दिनों मे लोकशरिक्षा के लिए स्थापित विद्यालयों को हमने नाम दिया था विनय 
मंदिर । वहाँ विनय का यही व्यापक अथं था |) 

कुदरत को हम प्रकृति कहते हैँ । मनुष्येतर सब प्राणी प्रकृति के वश मे रहते 
है । प्रकृति में सुधार करना संस्कृति है । विगाड़ करने को कहते हैँ विकृति । 
अगवान को हम प्रकृति भी कह सकते हँ ओर संस्कृति भी कह सकते हे । यहाँ पर 
विनय का भथं संस्कृति लेकर हम कह सकते हँ समस्त संस्कृतियां भगवान्‌ के ही 


अवतारं । 


विभुः 

विभु शब्दमेमूलधातुहैम्‌। होना रहना यह्‌ हँ उसका मुख्य अथं । अब स्थल 
काल मे स्व॑त्र सर्वदा रहने के व्यापक अथं को बताने के लिए उपसगे लगाया गया 
हे । विशु माने सर्वव्यापी सवंकाल रहनेवाला ओर सव-समथं । सवकाल ओर सवे 
स्थल तो उसमे व्यक्त होतेही दै । लेकिन स्थल केवल पृथ्वी पर के नहीं। 
'लोकनघ्रयी' मे सदाकाल फेला हुआ विमु सवं समथं होगा ही । जब हम विभुका 
अथं सर्व-समथं लेते ह तब उसका अथं प्रभावचाली राजाभी होता है, परमात्मा 
भी होता है । भगवद्गीतामे विमु का अथं क्माध्यक्षहीकियाहै। भौर वहां 


162 


कहा दहै विमु परमात्मा किसीका पुण्य पाप,किसीका सुकृत दुष्कृत अपने ऊपर 
नहीं लेता 1 इतना पूणं सामान्यता ध्यान मे नहीं जता । लेकिन आना चाहिए । 
वि का अर्थं विविध करने से भवति इति विमु: एेसा कहकर जो अनेक रूप धारण 
करता है ओर स्वेत्र रहताहैरेसेदो अथं भी हमले सकते हैं । 

ओर सर्वत्र रहने का अथं केवल रहने से नहीं किन्तु श्रभावशाली होकर 
रहना, इतना अथं भगवान के नाम मेलेनादही चाहिए विम्‌ यानी तीनों लोकों 
काप्रभुएेसा ही अथंहो सकतादहै। विभुएकदहीहै। ? 


विरामः, विरतः 


विरामकेदो भिन्त अर्थं होति हैँ । विराम अर्थात्‌ विश्वाति, जो सुखद होती हे 
ओर विराम अर्थात्‌ अंत अथवा मरण । 

दोनों अर्थो मे भगवान के लिएविरामनामटीक बेव्ताहै। थक हुए लोग 
भगवान मे विराम याने आराम शांति पाते हैँ । गौर अपना जीवन कायं समाप्त 
करने के बाद भगवान ते सब प्राणियों को अंत तक पहुंचादेते दहं, मरने देते हैं । 

इसके बाद नाम आता है विरक्त । आदमी मरेगा नहीं । ञआराम लेगा नहीं । 
किन्तु विषय सेवन की उसकी इच्छा अगर खतम हुई तो उसको विरत कहना 
चाहिए । यह भाव भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता हे । 


विविक्तः 


किसी तरह का संबंध रखे बिना जो अलिप्त अकेले रहते हैँ उसे विविक्त 
कहते हैँ । विविक्त रहने के लिए हिम्मत चाहिए । आत्मविरवास चाहिए । लोभ 
का पूर्णं अभाव चाहिए । तभी तो त्िलेप अर्थात्‌ अलिप्त रह्‌ सकते हँ । भगवान 
कहते हैँ कि मृतमात्रमेरे मंदरमेरा आधार लेकर रहते हँ तो भी मँ उनसे अलिप्त 
रहता हूं । (गीता-9/4) यही है भगवान कौ विविक्तता । 


विशोधनः, विशुद्धात्मा 


विशोधन का अथं होता है निर्दोष पवित्र, स्वच्छ करनेवाला । भगवान का 
नामलेतेही पापधृल जाते हैँ। इस वास्ते भगवानको विशोधन कहते हैँ । 
विञ्युद्धात्मा, विशोधन दो नाम पास-पास रवे दहैँ।जो स्वयं पूणेत्तया शुद्ध है, 
उनको कहते हैँ विशुद्धात्मा । ओौर जो दूसरे को शुद्ध करते हैं वे है विदोधन । 
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विङ्वयोनि- योनि का अर्थं है उत्पत्ति का स्थान । भगवान से ही विदव की 
उत्पत्ति हुई है इस वास्ते उन्हें विद्वयोनि कहा हे । 

विदवरेता- रेता माने उत्पत्ति का कारण विडवरेता ओर विश्वयोनि दोनों 
एकसे शब्द है । 


विश्व 


विद्व के साथ इतने शब्द आते हैँ -विदवकर्मा, विशवदक्षित, विशवघुक, 
विरवबाह, विश्वभुक्‌, विशवमूति, विरवयोनि, विर्वरेता, विश्वात्मा, 


विर्व शब्द के मुख्य दो अर्थं हैँ । दोनों का परस्पर सम्बन्ध तो है ही । 

नामके रूपमे विव का अथं होता है, यह सारी सृष्टि सूयं, उसके ग्रह॒ उपग्रह्‌ 
अर इनके अन्दर जो सृष्टि है सो तो मानो कुछ नहीं । आकाश मे जो असंख्य तारे 
हैये सारेषटोटे बड़ेसूयंहीहै। हमारा सूयं न सवसे बड़ा है, न सबसे छोटा । इन 
तारोंको हमने असंख्य कहा है । क्योकि आंखों से दीख पडते है, उनकी संख्या ही 
लक्षावधि होगी । ओर दूरबीन से देवे तो कोटयावधि दीख पड़गे। ओर दूरबीन 
के अन्दरभी जो दीख नहीं पडते उनकी गणना कौन करेगा ? सचमुच तो जब 
स्वयं भगवान अनन्त है (श्लोक 70-95) तब परमात्मा कौ सुष्टि भी अनन्त 
क्यों नहीं । ये असंख्य सूयं भौर उनके ग्रहु-उपग्रह॒ कितने होगे ? एसी हालतमें 
अनेक, असंख्य ओर अनन्त में कोई भेद ही नहीं रहता । यही बताने के लिए हमारे 
स्तोत्र मे भगवान को अनेक मूति (रलोक 70) कहा है । उसी भगवान को असंख्य 
भी कहा है । (शलोक 27) । जिसका अथं है, जिसकी संख्या करना ही असंभव 
है, ठेते विस्तारवाले दै, विष्णु । जौर उनको अनन्त भी कहा है । 

भगवान को अनन्त कहने के बाद उसी को अनंतात्मा (श्लोक 55) अनंतरूप 
(100) अनंत श्री (100) कहना ही पड़ेगा । लेकिन इससे भी संतोष न होने 
पर उसीको अनंतजित्‌ भी कहा है । इसका अथं करना आसान नहीं है । अनंत को 
भी जीतनेवाला--यह होगा इसका शब्दां । लेकिन जो स्वयं अनंत है वह॒ अपने 
को कँसे जीत सकता है यहं सममे नहीं आता । फिर तो जसा शंकराचाये ने 
किया है अनंत शब्द का अथं ही संकुचित करके करगे । युद्ध मे, क्रीडा मे ओर एसे 
ही अनंत प्रवृत्तियों मे सव जगह, सवंदा समस्त अनंत मृतो को भगवान जीत जाते 
है इतनी है उनकी अचित्य शक्ति । इसीलिए भगवान विष्णु को हम अनंतजित्‌ 


भी कहु सकते है । 
अगर भगवान एक अवचित्य तो है ही । अचित्य अर्थात्‌ जो कल्पना मे नहीं 
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आ सकता । विर्व का जब एक अथं है यह सारी सृष्टि तो दूसरे अथं मे विड एक 
विशेषण है । विरववाहु (47) माने दुनिया में जितने बाहू है, हाथ है, सब उसीके 
हं । यहां विद्व माने सव । 
जन भगवान केचंद नामोंँमें विद्व शब्दके दोनों अर्थं लेने पड़ते हैँ । 
विरवात्मा (37) का एक अथं है सारे विद्व का, सृष्टि का, आत्मा । ओर दूसरा 
अथं होता है, जितने भी आत्मा हँ वहु सब वही हँ । इस तरह से अनेक नामोंमें 
विद्व के दोनों अथं लेने पड़गे । विङ्वधुक्‌ (39) विरवमूति, विङवयोनि । 
इसी तरह से भगवान काएकनाम विडइवरेताभी है। विश्वका वीयं रूप 
अथवा विद्व का बल वढानेवाला। 
जब हुम विदव दाब्द का अथं सवं लेते हँतब स्वाभाविक कि सव शब्दके 
साथ भगवान के कितने नाम इस स्तोत्रम भाएदहँसो हम देखे । 
भगवान को सवं (25) तोकहाही दहै । उसके बाद भगवान सवंग सवत्र 
जाननेवाले हें । 
इसी तरह सवं ज्ञ (61-100), सवंदशेन (23) सवंदर्शी (17), सवेदक्‌ 
(35), सवेवित्‌ सवं सहु (105) शंकराचायं ने सवंसह का अर्थकियाटहै सब 
तरह से कमे करनेकी शक्ति याने सबतरह्‌ कानामयाकाम उठाने मेजो 
समथं है उनको सवेसह्‌ कहना चादिए । 
हम सभी की सव तरह की कमजोरियाँ सहन करने का धेयं जिन्होंने बताया, 
उन्हीं को हम सवंसह क्हँगे । भगवान के इस स्वभाव का अनुभव ह्म जीवनमें 
सतत करतेही आणएर्है। 
विहवकर्मा, विइवमूति गौर विहवात्माये नाम तो समना आसान है । 
अब विरवदक्षिण का अथे लगे । दक्षिणका सामान्य अथं है कुशल अथवा 
समथं । भगवान विशव बनाने मे ओर चलाने मे ओर सव तरह सेकाम करनेमें 
कुराल ओर सम्थंहै। इसलिए भगवान को विश्व दक्षिण कहते हैँ । (किसीने 
इस नामकाद्सराही अ्थंदियादै। यज्ञम दक्षिणादी जाती है । बलि ने अपने 
यज्ञ में भगवान को सारा विश्वहीदान मेदियाथा। इसलिए भी भगवान को 
हम विदवदक्षिण कहु सकते हैँ । याने सारा विहव ही दक्षिणामें जिन्हँं भिलाथा 
एसे भगवान ।) 
भगवान विव को धारण करते हैँ इसलिए उन्हुं विदवधृक्‌ कहते हैं । 
विद्व का पालन करते टँ अथवा विद्व कोखाजाते हैँ इसलिए भगवान 
विश्वभुक्‌ कहा है । 
विदवयोनि-- योनि का अथं है उत्पत्ति कास्थान । भगवानसे ही विवकी 
उप्पत्ति हुई है इस वास्ते उन्हं विरवयोनी कहा है । 





र सदद्भह्भद््ञे 
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विरवरेता-रेता माने उत्पत्ति का कारण । विश्वरेता ओर विदइवयोनि दोनों 
एक से शब्द है| 


विश्वकर्मा 


यह्‌ सारा विदेव ही जिसकी कृति है वह्‌ भगवान “विहवकर्मा' है । यह हो गया 
इस शब्द का व्यापक अथं । लेकिन वेदकाल से देवों के "क्षित्पी' को भी विदवकर्मा 
कहते हँ । "त्वष्टा" ही भगवान "विश्वकर्मा" का अवतार है । इसने सब प्रजाओं का 
निर्माण किया इसलिए इसे श्रजापति' भी कहते हैँ । विदवकर्भा को “कृतिपत्ि' नाम 
दिया है वहु अच्छा लगता है। इस विश्वकर्मा ने अनेक नगर बनाए । इनमें पांडव 
के लिए उसने “इन्द्रप्रस्थ बनाया । श्रीकृष्ण के लिए प्रथम वृन्दावन", बाद में 
द्वारका" बनाया । कौरवो के लिए हस्तिनापुर", राक्षसो के लिए "लंका", इन्द्र के 
लिए “इन्द्रलोक', “सुतल' नामका “पाताललोक' आदि शहरों की रचना इसने की । 
विदवकर्मा ने श्रीविष्णु के लिए 'सुदशेन' बनाया, शिव के लिए "त्रिशुल', इन्द्र के 
लिए वज्रः (जो वज्र दधीचि ऋषि की हडिबियों मेँ से बनाया था) ¡ ^रथ' की 
रचना भी विदवकर्मा की ही है। विरवकर्मा बढई है, लोहार है, इंजीनियर है, 
शहर निर्माण करने वाला निमति ह । त्रिभुवन बनाने वाला "भगवान" हो या एक 
घड़ा बनाने वाला कुम्हार हो, जितने भी @कतिपति' हैँ सब विशवकर्माके ही 
रूप हैं । 

(५, लोगों ने इन्द्र, वरुण आदि देवों की उपासना को प्रघानपद दिया । अगर 
रुरूसेही विहवकर्मा की उपासना करते तो हमारी संस्कृति रचना-कौशल्य में 
आज की योरूप-अमेरिका को संस्कृति से भी बढ़ गई होती । 


सम, समात्मा 


सम ओर विषमयेदो परस्पर विरोधी शब्द हमेशा साथ अते दहै। जोसम 
नहीं है वहु विषम हे। 

यहाँ पर भगवान को सम (25) भी कहा है भौर विषम (92) भी कहा 
है । ये परस्पर दोनों गुण भगवान में होते है। 

भगवान के समान कोई नहीं है । अधिक तो कहाँ से हो ? इसलिए भगवान 
को विषम कहा है । गीता-11/43 

त त्वत्‌ समो अस्ति अभि अधिकः कुतः अन्यः। 

भगवान कौ वृत्ति सबके प्रति एकसी होती है । भगवान के लिए न कोई द्वेष्य 
है, न प्रिय है । गीता--9-29 । 


----- ~ पमी 
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इस स्तोत्र मे भगवान को समात्मातो कहा दहैदही। 


वेदः, वेदवित्‌, वेद्यः, वेदांग: चतुर्वेद वित्‌ 


हमारी संस्कृति का प्रारंभ वेदों से ओर यज्ञ से हुजा है उसका अंतिम प्राप्तव्य 


ब्रह्म अयवा परब्रह्म है । 
वेद के अंतिम स्वरूप वेदान्तने अत्मा की विशेष शोध बढ़ाई भौर परमात्मा 


अथवा परन्रह्म तक पहुंचने कौ साधना का विकास किया । 
इसलिए विष्णु सहस्रनाम में इन्हीं शब्दो का माहात्म्य सबसे अधिक है । 


वे्य तो वेद से लेकर परब्रह्म तक है सब कुछह। 
वेद चारयार्पाचरहै। भगवानवेर्दागमीदहं। वेद को जानने वाले वेदवित्‌ 


ऋषि महपि थे । भब तो दुनियाके सव घमै-प्रेमी वेदांत काअल्ययन करते है । 
इस परिस्थिति कोध्यान में रखकर ही भगवान विष्णु को यहांँदिषएहृए 
नामों का चिन्तन करना चाहिए । 


वेद्यः, वेदवित्‌, चतुवेदवित्‌ 


अभ्युदय मौर निःश्रेयस पाने की इच्छा रखने वले लोगोंके लिएजोभी 
जानना जावद्यक है उसे वेद्य कहते हैँ । जानने लायक, पठने लायक जो भी सादिः 
है वह सबवेद्यहीहै। ५६५ 

वेद्य वस्तुभों में प्रारंभ होता है वेदों से । जिन ऋषियों ने हमे वेद दिये उनक 
कहना है कि वेद हमने बनाये नहीं । हमने केवल सूने । देने वाले स्वयं भगवान त 
थे । इसलिए हम भगवान को ऋषि भी करेगे । वैद भी कगे । वेर्दाग भी के 
ओर वेदवित्‌ भी करगे । 

वेदवित्‌ कहा तो चतुवंदवित्‌ क्यों नहीं ? वह भी एक भगवान का नाम है 

वेद समभने के लिए जो विषय गौर ग्रंथ जरूरी है उनको वेदांग कहते ह 
वेर्दाग छः हैँ । रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निस्क्त, छंद भौर ज्योतिष । ५ 

जब वेदांगों में ज्योतिष लिया तब उसका महत्व पहचानकर उघे धनुर्वेद 
कहा । ओर वह्‌ भी एक भगवान का नाम हुभा । 3 


वंकृठ 
च्य 
पौराणिक कल्पना के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु स्वयं रहते हँ उस स्थान 


को, अथवा उस लोक को, वकुंठ कहते हैँ । 
वचपन से यह्‌ वंक्‌ठ नाम सुनने के कारण उसकी व्युत्पत्ति ठढने का कभी 
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सुभा ही नहीं । बचपन मे पाठशाला में पढ़ते जिस तरह भूगोल-विद्या का ज्ञान 
बटोरना पडता था । वंसा ही चौदह मुवन, स्वगे-लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, 
नरक लोक आदि पौराणिक लोक-विद्या भी थोड़ी-थोड़ी सुनने को मिलती थी । 
इसमें कैलाश ओर वैकुंठ दोनों का माहात्म्य अधिक था। लोगमरनेपरयातो 


कौलाश-वासी होति हैँ या वेकूठ्वासी । 
कुठा माने गति-रोध । बातचीत चलाते लोग कहते हँ “विघ्न आने परमेरी 


मति कुठित हो गयी ॥' 

शंक राचायं कहते हँ कि तरह-तरह कौ गतियो का जहाँ का अर्थात्‌ अवरोध 
होता है उसे विकूंठा कहते हैँ । गति को रोकने वाले जो विविध तततव हैँ । उनके 
समाहार को विका कहा जाता है । दुनिया भर की एेषी विकूठाये जिसने तंयार 
की वह्‌ तो भगवान्‌ ही हो सकते ह । 

सृष्टि की संपूण रचना करनी है भौर सृष्टि का व्यापार अगर व्यवस्थित ठंग 
से चलाना है तो उसमे गतिर्या ओर गति विरोध दोनों तत्तव आवश्यक हे । अगर 
सृष्टि का क्रम अनंत रूप से चलाना है तो सृष्टि के अन्दर की हुरेक चीज को शान्त 
बनाना ही होगा । क्लान्ता की मदद के बिना अनंतत्व सिद्ध ही नहीं हो सकता । 
परमात्मा हर चीज के अंतक है इसीलिए स्वयं अनंत है ओर उनकी सुष्टिभी 
अनंत हे) 

भगवान्‌ जहाँ रहते हँ उस लोक से भगवान्‌ भिन्न नहीं है। इसी दष्टिसे 
भगवान्‌ को वेक्‌ठ कहा यही ठीक है । 

मै तो एेसा भी भथ करने का प्रयत्न करूगा कि जहाँ कठा है नहीं, रुकावट 
बिल्कुल नहीं है एेसे लोक को हम वेकुठ कहँ भौर फिर समा देवे कि भगवान्‌ के 
वैक्‌ठ लोक तक जाने का आमंत्रण सबको है ही । लोग उस स्थान की मह भरकर 
स्तुति तो करते दँ । लेकिन मृत्यु के द्वारा इस लोक से विदाय लेने कौ किसी की 
इच्छा ही नहीं है । इसलिए वेक्‌ठ इतना दूर माना है । या तो भगवान्‌ हमारे हृदय 
ने रह । या विष्णु रूप से इम सारे विईव मे फले हुए रहँ । जसे विष्णु सहस्रनाम 
के पहले दो नामों से स्पष्ट हुआ है । 

हमारी इच्छा कुछ भी हो पुराणकारो ने वेक्‌ठ को कल्पना को है । भगवान्‌ 
को वह बिठाया है तब उनको राजी करने के लिए भगवान्‌ का वेक्‌ठनामभी 


चलाना चाहिए । 
व्यवस्थानम्‌ 


प्रकृति अथवा मनुष्य समाज जीवन के अनुकूल भेद बनाकर उत्क परस्पर 
अनुकूलता के साथ चलने की जो व्यवस्था करते ह उसको व्यवस्थान कहते हं । 
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सारे विव में एेसी तरह-तरह की व्यवस्थायें मौज्‌द हैँ इसीलिए विशाल 
व्यापक जीवन संभव वनता है। भौर उसके द्वारा विकास भौर ध्येय प्राप्तिभी 
होती है। 

इस तरह की व्यवस्था को ही व्यवस्थान कहते है । एेसे व्यवस्थान के पी 
उस समय भगवान की ही प्रेरणा होती है । इस वास्तं भगवान को व्यवस्थान कहा 
है । व्यवस्थान एक वृत्ति है ओर सूक है । जिसका महत्त्व समभने पर भगवान को 
व्यवस्थान कहना कितना योग्य है, ध्यान में जाएगा । समाज के वग, जाति या वणं 
बनाये जाते टै । 

जीवन के चार आश्रम वनतं हैँ । इस तरह सुष्टि में न्यवस्थारहै। इसलिए 
भ्रगति होती है! एेसी तरह-तरह की व्यवस्था ही भगवानरहै। इसीलिए उसे 
व्यवस्थान कहा है । 

यह्‌ सारा विद्व चाहे जितना बड़ा हौ चाहे जितना सूक्ष्म हो उसमें एक अपनी 
व्यवस्था है, रचना कौशल्य है उसके सव विभागों में परस्पर अनुकूलता ह । कहीं 
भी देखं, परस्पर विरोधी तत्वों मे भी समन्वय अपना काम कर सकता है । 

ठेसी सनातद, सर्वव्यापी, सावभौम व्यवस्था को चलाने वाले भगवान को 
व्यवस्थान ही कहना चाहिए । 

ग्रीक भावा में दो ब्द हैँ । (1105 ओर (0857108 जिसमे सवत्र व्यवस्था 
ही व्यवस्था है एसे विश्व को कस्‌मांस (0511085) कहते हँ । ग्रीक लोगो की 
कल्पना है कि जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं थी एसे अन्यवस्थित विद्व मे से यह्‌ 
व्यवस्थित विशव तैयार हुभा है । इस कल्पना के कारण उन्होने विश्व के “न्यवस्था- 
विहीन आदिम मादा को 1805 (के्‌) का नाम दिया । अब हम कहते हैँ कि 
विर्व का आदि नहीं है । इस वास्ते हम लोग (1205 कौ कल्पना निरथेक मानते 
है। हम कह सकते हैँ कि विश्व मे (208 कभी था ही नहीं । विव हमेशा 
कसूमोस्‌ (०8०४) ही रहा है । व्यवस्थित विश्व के अध्यक्ष कौ व्यवस्थानः 
कहते हैँ । उसे व्यवस्थानम्‌ कँ तो भी हा नहीं । 

विद्व की सनातन रचना को जब हम व्यवस्था कह सक्ते हं । तव एेसी 
व्यवस्था को चालू रखने के लिए जो प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए उसकानामहै 
यज्ञ । 

अगर सृष्टि का प्रारम्भ माननाहीहो तौ गीता कहती है--कि "सहयज्ञाः 
प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।' प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति के साथ-साथ 
यज्ञ व्यवस्था को भी खडा कियाहै। सारे विर्व के घटकोंके परस्परावलंबन को 
परस्पर-भावना भी कहा है “देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परं अवाप्स्यथ । | 
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व्यापी, व्याप्तं 


व्याप याने फलाव । आकाश सवत्र फला हुञा है । अत्मा परमात्मा मी सवत्र 
सर्वेस्थल ओर सवेकालमे फले हुए हे । 

जिस तरह भगवान ने सारे विर्व की रचना को उसी तरह स्थलकाल भी 
भगवान की ही कृत्ति है। भगवान कारण है । विङ्वकायं है। इसलिए मगवान 
आकाशकेजसेव्यापी मीर । ओर विश्वके रूपमेव्याप्तमीहै। 


णशकितमत्तां श्रेष्ठः, शिष्टेष्टः 


एक धातु लेंगे शंस्‌ । इस परसे होता है शस्त । लेकिन शस्त हमेशा प्र के साथ 
आता है। प्रास्त याने स्तुति करने लायक, पसंद करने लायक ¦ प्रशस्त परसे 
तरतम भाव लाने के लिए शब्द बने श्रेयस्‌ ओर श्रेष्ठ । श्रेष्ठ याने सबसे उत्तम । 
ज्येष्ठ माने सबसे बडा अथवा सबसे पुराना। ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ दोनो नाम साथ 
आति है । दोनों भगवान के नाम हैँ । इनके साथ इष्ट नाम भी लेना चाहिए । ओर 
शिष्टेष्ट भी । 

भगवान के नाम हैँ श्रेय ओर श्रेष्ठ 1 

शरेष्ठ कहने के बाद शक्तिमतां श्रेष्ठ आ ही जाता है 

श्रीकृष्ण यदुवंश के होने के कारण जिस तरह उनको यादव कहते हँ उसी 
तरह यदुश्रेष्ठ भी कहते हैँ । 

इष्ट माने पसंद करने लायक । इसके साथ आयेगा शिष्ट अर्थात्‌ समाज में 
-जिस्तकी प्रतिष्ठा अधिक है । 

शिष्ट को विशिष्ट भी कहते हैँ । इसके साथ आ्येगे शिष्टकृत ओौर शिष्टेष्टः । 


शिष्ट यानि विद्वान । समाज नायक । एसो को जो पसंद है वह्‌ है शिष्टेष्टः। 
शिष्ट काएक अथं होता है शासन। भगवान सवत्र रासनं करते हैँ, अपना 
-राज्य चलाते है, पालन-पोषण करते हैँ इसलिए भी भगवान रिष्टकृत्‌ हैँ । 


शब्दातिगः, शब्दसहः 


विष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्रम अये हुए भगवान के विख्यात नाम गौण हैँ यानी 
गुणवाचक हैँ । हरएक शब्द का कठ विशेष अथं होता है ओर उस पर से भगवान 
की किसी-न-किसी शक्ति काया स्वभावका बोध होता है। 
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विष्णु, कृष्ण, राम आदि व्यक्तिवाचक नाम भी असलमें गुणवाचकहीरहैं 
किसी गुण कोध्यानमे रखकर हीये नाम पहले रखे गये! बादमें गुणों का बोध 
गौण हा ओर व्यक्ति का ही बोध प्रधान हु । 


गुण ओर व्यक्ति का भेद ध्यानम लेकर अगर सहखनाम देखे जाये तो जिन्हे 


हम व्यक्तिवाचक कह सकं एेसे नाम भी गुणवाचक ही दीख पडतेहैँ। ओरवेभी 
पचास-साठ से अधिक नहीं हँ । बाकी सब गुणवाचक्रही दह । स्तोत्रकेप्रारम्भकी 


प्रतिज्ञाभीवेसी दही है। भगवान के चिन्तन के लिए गुणवाचकनामही विशेष काम 


के होते टँ । भूति यानी अभ्युदय प्राप्तकरनादहै तोऋषियोकीञर से गायेहुए 
महात्मा विष्णु के प्रख्यात नाम हम अवदय सुने ओर उनपर मनन करे । 


स्तोत्रकार भगवान केलिएकहते हैँ किवे अपराजित! हं, श्षम'है भौर 


'विजयमूति' हैँ गौर 'विक्रमलाली'तोहेंदही। 
इतना होते हृए भी भगवान क्षमावान है सहिष्णु" हैँ ओर 'सवसह' हैं । 


विजय पाना भगवान केलिए केवलवेल है, उसमें कष्ट तनिक भी नही, फिर 


भी भगवान अपनी उदारतासेओौर अस्तिक्यके धेयं से सव प्राणियों को अपने- 


अपने रास्ते जाने देते हैँ, उनकी शरारत वरदाइत करते टैँ। रोकने की शक्ति 
होते हए भी भगवान भूलें करने कीभी काफी स्वतन्त्रता देते हैँ। अज्ञानवश 


मलिन वासनां केकारणया केवल मानसिक जडताके कारण जब मनुष्य 


गलतियां करता है तब भगवान उसके इस प्रमाद को सहन करते हैँ इसलिए भगवान 


का एक नाम 'सह' है । उन्हें सवे सह्‌" कहा है ओर सहिष्णु" भी कहा है । 


भगवान कौ यह्‌ 'सवंसह्‌' विभूति साधक के लिए चिन्तन योग्य है, क्योकि 
भगवानके नामकाजपकरते हुएनामके अर्थंका चिन्तनभावन करनाजरूरी 


होता है ओर चिन्तन-भावन जितना बढ़ेगा उतना नामजप सफल होगा । 


जव हम सवं सह बनते हैँ तभी हमें हर तरह की सफलता भौर शांति प्राप्त 


होती है। 
दुसरी जगह स्तोत्रकार कहते हैँ, "भगवान्‌ शब्दातिग है, शब्दों के परे है ॥ 


भगवान तक हमारे शब्द वस्तुतः पहुंच ही नहीं सकते । हम कितने भी शब्द इस्ते- 


माल करे, भगवान का पुरा वणंन हो नहीं सकता । आखिरकार शब्दो की शवित 


कितनी अल्प है । भगवान के लिए शब्दों का उपयोग करना उनक्रा अपमान ही 


केरनाहै।' 


एेसा होते हृए भी मनुष्यों को भक्ति का आनन्द मिले, हृदय को समाधान 
प्राप्त हो सके इसलिए भगवान मनुष्यों को शब्दों के द्वारा अपनी उपासना करने 
देते हँ । शब्द कितने भी संकुचित हों, अपर्याप्त हों, भगवान उनसे संतुष्ट होतेह । 
कम-से-कम भक्तौ के सब तरह के शब्द सहन कर ही लेते हैँ । इसलिए भगवान कोः 


“राब्दसह' कहा है । 








ह श 
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सृष्टि में जितना पाप होता है, अनाचार, अत्याचार होता है, नास्तिकता का 
प्रचार होता है, सहिष्णु" भगवान सव सहन कर लेतेदँ।वे 'सवंसह' जो ठह्रे । 
अर भगवान का वर्णन करते, ध्यानचिन्तन करते जसे भी कमजोर, अपर्याप्त ओर 
अनथंक राब्दों का हुम उपयोग करं भगवान सहन कर ही लेते हैँ इसलिए हम उन्हे 
शब्दसह" कहते हैँ । शब्दों सै जिनका वणंन हौ नहीं सकता ओर एेसे राब्दातिगः 
भगवान शब्दों द्वारा की जाने वाली अपनी व्याख्या बरदाइत करते है । 

महात्माजी ने एक बार कहा था करि भगवान की मति हो नहीं सकती, लेकिन 
वे हमे किसी भी मू्तिके द्वारा उनका दशेन करने देते हैँ । पिता, पति, मालिक 
आदि सवर सम्बन्ध भगवान के लिए युक्त नहीं हैँ । तो भी किसी भी नाते उनके 
साथ वे हमे अपना सम्बन्ध जोडने देते हैँ । इसी विशवास से तुलसीदासजी कहते 
है -"तोहि-मोहि नाते अनेक, मानियं जौ भावे । 

किसे भावे? भक्तकोया भगवान को? भगवान को तो सहन ही करना 
है । जसा भक्त का सन्तोष वसा सम्बन्ध वे मान लेते हं । भक्तों के, सब प्राणियों 
के सव दोषों को बरदाङइत करके धैयं के साथ उनके प्रति श्रद्धा रखना कि किसी-न- 
किसी दिनये प्राणी जागत होगे, मेरी भोर, भगवान कौ भोर मुडगे यह्‌ परम जास्ति- 
कता की निशानी है । भगवान में ही एसी आस्तिकता हौ सकती है । 


(2) 


यहाँ “शब्द' का अर्थं वेद' करने की जरूरत नहीं है ।--शब्द हमारी वाणी को 
कहते हँ । मनमे जो विचार आता है वह हम वाणी से व्यक्त करते हें। केवल 
अनुभव करने के लिए ओर अनुभव का चितन करने के लिए वाणी की भआवश्यकता 
नहीं है । जब्र अनुभव, विचार, भावना, संकल्प आदि दूसरे पर प्रगट करने कौ 
इच्छा होती है तब वाणी का उपयोगहै। शब्दके द्वारा हमारा आदान-प्रदान 
चलताहि। 

अपने अनुभव को ओौर अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रथम तो हम 
एक अव्ययसे हीकमलेतेहँ। उद्गार वाणी श्षब्द अथवा निपातसे हमारा 
काम चलता है । जब हम इसके आगे बढते हैँ तब कर्ता ओर क्रिया पद जसे विभाग 
शुरू होति है। यानी हमने स्वयं भर वाक््यका पृथक्करण किया। वाणीहै ही 
पृथक्करण शील ओर इसलिए वाणी समस्त अनुभव को भोर समृद्ध भावना को 
व्यक्त नहीं कर सकती । शब्द है ही एकांगी । 

मान लीजिए विस्फोट होकर सृष्टि के टुकड़े इधर-उधर पड़ हँ ये सारे टुकड़े 
हम एकत्र कर सकते हैँ । लेकिन अवयव एकत्र करने से उसमे प्राण नहीं आता । 
प्राण का संचार अलगही वस्तु है । 

अब परमात्मा का स्वरूप हीेसाहै। परमात्माकास्वभावहीएेसाहैकि 





172 


पृथक्करणङील शाब्दं के दवारा वह व्यक्त नहीं होता । इसलिए परमात्मा को शव्द 
से परे गुद्ध-अतिगकहादहे। 

लेकिन हम सव परमात्मा केअंशरँ। हम एक-दूसरेके प्रसंग में आयेगे। 
एकत्र आकर भफगड़ा करेगे अथवा सहयोग करगे । इसके लिए शब्द का उपयोग 
किये विनाचारादही नहीं । ओर परमात्मा की बात भी करनी है' इसलिए शब्दा- 
तिग परमात्मा की हुम शाब्द का विषय बनाते हैँ । पूणंरूप से नहीं तो भी परमात्मा 
को व्यक्त करने का हमारे पास एक ही साघन है शब्द । परमात्माको एेसे अपूर्णं 
साधन सहन किए विना चारा नहीं इसलिए परमात्मा को शब्दसह कहा है । 

(यहां एक बात याद आती है । गांधीजी ने इसलामः ईसाइयत ओर हिन्द्‌ 
धमं का समन्वयकरने के हेतु एक बार कहा भगवान्‌ न किसी कापिताहैनमाता। 
तो भी भगवान्‌ हेम लोगों को उसे पितायामाताके स्वरूप मेंदेखनेकीया पुजा 
करने की इजाजत देता ह) । 

भगवान की यह उदारता है अथवा सहनडीलता ह । इसलिए भगवान्‌ को 
शब्दसह कहा गया हे । 


शरणम्‌ 


मदद मांगने कोई चला तो उसको जहाँ आश्रय मिलता है उसको रारण कहते 
है । शरण वह्‌ स्थान है जहाँ आदमी सब तरह से सुरक्षित रहेगा । 

संतप्तानां त्वमसि शरणम्‌ । भगवान ही सवके लिएशरणदह इसी अर्थ॑में 
शरण्य भी कहते हैँ । 


रामं 


शमं के अनेक अथं होते हैँ । कल्याण, सुख, रक्षण, प्रसन्नता (ब्राह्मणों के 
नामों के अंत में रमन्‌ लगाने का रिवाज है । विष्णुशर्मा, अनं तशर्मा । 
भगवान को ही शमं करने से उसका अथं कल्याण ेसा ही करना चाहिए । 
भगवान परमानंद स्वरूप है । इसलिए उनको शमं कहते हैँ । 


रास्ता 


दासन करने वाले को शास्ता कहते हँ । वही श्रेष्ठ होता है । 
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शुचि 


रुचि अर्थात्‌ स्वच्छ निमंल। भगवान के गुण बोधक नामों में यह्‌ एक अच्छा 
नामहै। जो कोई भगवान को याद करते है उनकी स्तुति करतेहैँया पुजाकरते 
हं" एेसे सव भक्तो को भगवान पवित्र बनाते हँ । इसीलिए भगवान को ही शुचि 
कहते हैँ । जिसका स्पदे भी पवित्र बनाता है उसे शुचि ही कहना चाहिए । स्मरण 
भी भगवान कास्पशेहीहै। 

'मत्र-वणे क्या है जिसका जिक्र शांकर भाष्यमेंहै।' 

अस्य स्पदां महान शुचिः । 

इसी स्तोत्र ने भगवान को जहाँ पवन भौर पावन कहा है। उसका भावभी 
यही है । 

वायु को पवन कहते हैँ या पावन ? 


शून्य 

दुनिया के सब दशनो मे शून्य शब्द भाता है । रन्य की कल्पना अद्मृत है । 
अनन्त, सवे, भरमा भादि शब्दो से जो भाव व्यक्त होता है बराबर उसके उलटा 
शब्द हे शन्य । तो भी परमात्मा को अथवा विश्व को परम रहस्य को हम शु्य 
भी कहु सकते हैँ । 

शंकराचाथं को शून्य का अथे करने मे कठिनाई प्रतीत हई होगी इसलिए 
उन्होने इतना ही कहकर छोड दिया । 

““सवेविशेष रहितत्वान्‌ शुन्यवतः शून्य” दुनिया मे जितनी भौ खासियते है, 
विशेषतायें हैँ वे सब संकुचितता उत्पन्न करती हैँ । विशेषणो से गुणवृद्धि होती 
होगी, किन्तु वही एक मर्यादा बनती है । भगवान्‌ के यहाँ एेसी मर्यादायै, टिक 
नहीं सकती इसलिए शून्य के जंसा दीख पड़ने पर भगवान्‌ की शून्य कहा 
गया है । 

बौद्धो के दशन में शुन्य आता है। महायान पन्थो के बौद्ध रुन्यवादका 
पुरस्कार करते हैं। 

एक जमन बौद्ध से बाते करते मैने उपे पृष्ठा “आप परमतत्व को शृन्य कहते 
है, मै आपसे पूना चाहता हं कि आपका यह्‌ शुन्य पोलाहै या ठोसहै? "वे हंस 
पड़े ओर उन्होने इतना ही कहा "आपने बिलकुल कटि का सवाल पृष्ठा है ।' 

जो लोग आत्मा को ओर परमात्मा को नहीं मानते उनके लिए 'सबगरणों के 
आधार रूप' क्या चीज हो सकती है ? सब तरह के दशनो मे यह्‌ सवाल प्रधान | 
है। जो भी चीज होगी उसका वणेन करने गए तोहम गणो का आरोपण करत 
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है गौर गुण तो चीज को चिपके हए उनका स्वरूप नहीं है । उनको अलग 
करके ही चीज का विचार करना पड़ता है । एसी केन्द्रीय चीज को शून्य ही कहना 
पडता है । तत्वज्ञान इसके आगे नहीं जा सकता ओर अन्तिम सत्य की साधना 
यहाँ ठहरने नहीं देती । आगे बह्ने विना चारा ही नहीं । इसलिए उसे श्‌न्य कहा 
है । (यह जरूरी नहीं कि यह्‌ अन्तिम शून्य सृक्ष्मातिसूक्ष्म हो । वह्‌ अनंतमभीहो 
सकता है व्यापकतम हो सकता दहै । जो तत्व व्यापक है सबसे बड़ा है। उसीको 
उपनिषद्‌कारों ने भूमा कहा है । वेदांतीओं ने उसी को ब्रह्य कहा है । जो वृहत्तम है 
वही ब्रह्य है । शून्य कहे, वुहत्तम कहे या ब्रह्म कटे सम में वह्‌ चीज नहीं आती । 
वह अज्ञेय है भीओौर नहींभी। अव्णेनीयहै। हम इतना ही कह्‌ सकते हं वह 
नकारात्मक नहीं है । वणंन के शब्दों में (नास्तिपक्' किन्तु वस्तुत: उसका (अस्ति- 
पक्ष' है । 
एक जोर शन्य मौर दूसरी ओर समस्त, सवं ओौर भूमा दोनों हमारे वुद्धि के 
परे है । जिस तरह हम भूमा को अनन्त कहते हँ । इसी तरह शून्य को हमे अविज्ञेय 
कहना चाहिए । अगर शन्य केवल अभाव होता तो उसको कल्पना कुतोहौ 
सकती; लेकिन सूक्ष्म की पराकाष्ठा करने के बाद जो शून्य उपस्थित होता है वह्‌ 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म है । इसलिए उसको हम शून्य कहते टं । अनंत की उपासना ओर 
श॒न्य की उपासना एक ही हौ जाती हे \ 


श्‌रजनेरव रः 


इसका सीधा अथं है जो जन शूरवीर दहै उनका भीजो शासन करता है 
वह परमेरवर है शूरजनेक्वर । षडे-बड़े लोगो का भी शासन करने का सामथ्यं 
भगवान्‌ में है । जिसका स्मरण करने से मनुष्य को आश्वासन मिलता ह; उसकी 
आस्तिकता बढती है, अभिमान नष्ट होता है। यह्‌ लाम तोदहैही। लेकिन इसमें 
से मुभेतो दूसरा ही अथं मिलता है भौर वहु प्रिय लगतादहै। 
भक्त लोग गाति आयेही ह कि भगवान्‌ हीन दीन ओरहारे इबवेलोगों का 
रक्षा करने वालों को आदवासन देने वाले हैँ । इसमें आदवासन ह ही । किन्तु एेसा 
आदवासन मनुष्य के पुरुषां को अकसर क्षीण करतादहे। हम कुछ भीन करे 
जिस क्षण हम अनाथ असहाय सावित हुए उसी क्षण परमात्मा दयालु होने से दौड 
कर आरयेगे । मनुष्य की शवित कितनी हो उस पर विवास करके हम पर्षा 
करने दौड । संतो ने कहा ही है “सब बल हारेकोबलदहै राम । इसलिए हम 
लोगों को चाहिए कि सब चिन्ता ओर प्रयत्न छोड़कर, भगवान्‌ कोही काम करने 


दे । 
पौराणिक लोग द्रौपदी का उदाहरण देते हैँ । दुःदासन उसका चीर खींचक< 
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भरीस्तभामेद्रौपदी को नग्न करना चाहता था ओर द्रौपदी अपनी साडी के पल्ल 
को जोर से पकड़कर "आत्मरक्षा" का प्रयत्न करती थी । अपनी शक्ति का विवास 
खोकर भगवान्‌ से प्राथेना भी करती थी । पुराणकार कते हँ कि जब तकं द्रौपदी 
का अपने हाथ पर भौर अपने बल पर विश्वास था तब तक भगवान मददको न 
आये । जव द्रौपदी हार कर निराश हुई उसने अपनी साड़ी पर का हाथ हटाकर 
जव दोनों हाथ ऊँचे किये तब भगवान्‌ दौड़कर आये भौर “वसन रूप भये 
शामः. | 


कथा सुनने के लिए अच्छी है । ईइवर में विइवास बढती है । लेकिन व्यवहार 
मे मनुष्य का अनुभव है कि मनुष्य ने अपना प्रयत्न छोड दिया इसलिए भगवान्‌ 
मदद मे आये, एता हुभा नहीं है । भगवान्‌ तो अपनी शवित की पराकाष्ठा करने 
वालों काही मान करतेहैँ। जो लोग अपनी प्री शक्ति लगाते हैँ ओर अनुभव 
करतेट कि पूरी राक्ति भी पर्याप्त नहींहै, तब उनकी ईइवर पर ही श्रद्धा मदद 
मेआती है । पुरुष प्रयत्न की पराकष्ठा देखे विना ईश कृपा मदद मे आती ही नहीं । 

यह भाव मँ शुरजनेदवर इस नाम मे देखता हं । भगवान्‌ कायर के भगवान्‌ 
नहीं है । अकमेण्य लोगो के भगवान्‌ नहीं है, भगवान किसी की निर्माल्य वृत्ति पसंद 
नहीं करते । भगवान्‌ शूरजनोंके ही भगवान्‌ है। अगर हम ईश्वर के सच्चे 
भक्त हैँतोहमे ईश्वर पर श्वद्धा रख के शूरजन बनना चाहिये । भौर भपने शौय 
की परिश्रमकी पराकाष्ठा भी करनी चाहिये । 

भगवान्‌ कायरों के भगवान्‌ नहीं है, गुरूजनों के हैँ यही बोध शूरजनेश्वर 
नाम से लेना चाहिये । 


श्रीधरः, श्रीमान्‌ 


इस सूत्र मे भगवान्‌ कै नामो मे जहां श्री दाब्द आता है उनको एकत्र करना 
अच्छा है। 
श्री शब्द शभ होने से अनेक नामों के पहले श्री शब्द रखा जाता है श्री शब्द 
का अथं होताहै लक्ष्मी । दुसरा अथं है एवय । तीप्षरा अथं है। कांति अथवा 
प्रसन्नता । मनुष्य के जीवन मे अथवा सारे विश्व में जोजोरहै, सबको ह्म खुशी 
सेश्रीलगातेरहं। 
अब हम हुमारे स्तोत्रमें से नीचे के शब्द लगे । 
श्रीकरः, श्रीदः, श्रीधरः, श्रीमान्‌, श्रीपतिः, 
श्रीवासः, श्रीशः, श्रीगमेः, श्रीनिधिः, श्रीनिवासः, 
श्रीविभावनः, श्रीवत्सवक्षा ओर अनंत भरी 
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इन पद्रह्‌ नामोंमेश्री शब्दकेजो जो अथं आसानीसे वेठ सक्ते हवे सव 
हमले सकते हैँ । इसलिए श्वीकर, श्रीद, श्रीधर, श्रीपति, श्रीश आदिनामों के 
अनेकानेक अथं हुम कर सकते हँ । 

इनमे से श्रीमान शब्द इतना प्रचलितसादहैकि सूव्रकारके ध्यानमेसे नहीं 
आयाहोगा कि यहींएक ही नाम उसने भिन्न भिन्न अथं मे, चार भिन्न रलोकों 
मेले लियादहै। 

श्रीनिवास यह नाम भी इतना सवेंसामान्यटै किवह्‌ दोबार आया इसमे 
कोई आचये ही नहीं । 

अव इसश्रीमानके दो अथं किये गये है । जिनके वक्षस्थलमें (कभी नष्ट न 
होने वाली लक्ष्मी" निवास करतीहै वेह भगवान श्रीनिवास । ओौर दूसरी जगह 
पर इसी नामसे दूसरेढंग से उल्लेख किया है । श्रीमान "लोगों के बीच भगवान 
हमेशा निवास करते है" इसलिए उनको श्री निवास कहादहै। जो भी अथं अनुकूल 
ट्गसे वंठ सकता है वेसा अथं श्री निवास नामके लिएहमनले सकते है। 

अवश्री शंकराचार्य ने अपनी प्रतिभाके बल पर इन पद्रहुनामोंके जो अथं 
बताये हैँ । वही देकर हम संतोष मनंगे । (हमने ऊपर कहा हीदहैकिश्रीके 
जितने अथं होते हैँ वे सव लेकर इन नामों के अनेक अथं होते दहं । अगर अथे करने 
मे कठिनाई नहीं है तो उन सब अर्थोमेंये नाम भगवान कोहम लगा सकते हं ।) 

श्रीकरः भगवान का स्मरण करने वाले, स्तुति अथवा अचंन करनेवाले 
भक्तों का भगवान कल्याण करते हैँ , इस वास्ते भगवान को श्रीकर कहादहै। 
श्री अर्थात्‌ श्रय करते हँ इस वास्ते श्रीकरकहाहै। भाषामें श्रेयभओौरप्रेयदो 
शब्द हमेशा साथ आते हैँ । जिसमें सुख है, उसे प्रेय कहते हँ ओर कल्याण है उसे 
श्रेय कहते हैँ । भगवान में दोनों देने की शक्ति है । लेकिन भक्तों कावे कल्याण 
ही करेगे । इसलिये भगवान कोश्रय कहा है । जो सुख कभी नष्ट नहीं होता, ओर 
नुकसान नहीं करता उसी को भाषामें श्रेय कहते हैँ । वहश्रय ही भगवान कारूप 
है । इसलिये भगवान को भी श्रेय कहा गया है । 

अब अनंतश्री लेगे। इसके साथ अनंतरूपमभीहै। 

इतना बड़ा विशव जिसने अपने में से बनाया , वहु अनंतरूप होगा ही । ओर 
केवल रूप ही नहीं किन्तुश्री याने उपरिमिता चक्ति जिसकी है उसी को भक्त 
लोग अनत श्री कटहिगे । श्री शंक राचायं ने इसके समथेन में इवेतारवर उपनिषद का 
एक वचन दिया है 


"परा अस्य रवितः विविधा एव श्रुयते 1“ 


जब भगवान का एक नाम इस स्तोत्र मे अनंत दिया है तब अनंतश्चरी, अनंत- 
रूप ओर अनंतात्मायेनाम तो साथ आयेगे ही। किन्तु भगवान को इस 
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स्तोत्र मे अनंतजित भी कहा है । 

अनंतजित्‌ का अथं होता है अनंत संघर्षो मे ओर अनंत विरोधी तत्त्वों पर 
विजय पाने वाला । लेकिन शंकराचायं ने कहा है कि अनंत शक्ति होने के कारण 
भगवान युद्ध मे ओौर कीड़ा आदि प्रसंगो में सर्वत्र समस्त भूतो को जीतते है । इस 
लिये अनंतजित्‌ है । अव इस इलोक मेँ भगवान का एक नाम है सहस्रजित्‌ ओर 
यह्‌ नाम देते ही सूत्रकार पषछठताये एेसा मालूम होता हैँ । सहखसंख्या हमारे लिये 
भले बड़ी हो, भगवान के सामने वह्‌ तुच्छ है । इसलिये सहजित्‌ कहकर के 
तुरन्त अनन्तजित्‌ कहकर इलोक की पुरा किया है । यहां सूत्रकार को मनः स्थिति 
ध्यान मे आये बिना नहीं रहती । 

भगवान के लिये श्री राब्द अनेक बार आयेगा । इससे भी अधिक बार अआयेगा 
सवंशब्द । (यह्‌ इक्कीस बार आया है ।) ओर अंत मे अनंत शब्द का उपयोग 
करके ही सूत्रकार को संतोष होगा । 

एक ही अथं के चार नाम पांचनाम अनेसे श्री शंकराचायंहर एकनाम 
अलग-अलग ढंग से समभाते हैँ । श्रीधर अर्थात्‌ श्री को धारण करने वाला । अब 
शंक राचायं करगे, संपूणं भूतो की जननी ेसी श्री को हूदय मे धारण करनेके 
कारण हुम भगवान को श्रीधर कहते हैं । 


श्रुतिसागरः 


नामसहस्रके 41 वें इलोक के उत्तराधं मे भगवान के चार नामदियिदहै- 
वधेन, वधमान, विविक्त ओर श्रुतिसागर । 

लोगों की कल्पना है जो संपूणे है, परिपूणं है, उसमे वृद्धि-कमी (बना, 
कम होना) का संभव ही नहीं है । इसी कारण लोग मानते हैँ कि भगवान अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम स्थिर है, अकर्ता है, गतिमान नहीं है । कतु त्व तो प्रङृतिका गुण है । 
प्रकृति गतिज्ञील है । भगवान केवल सक्षीही है। 

यह सारी दष्ट संकुचित है । भगवान ओर भगवान कौ प्रकृति हम अलग 
क्यों करे ? भगवान स्वयं कर्ताभी है ओर अकर्ता भीं । वहु गतिमानमभीरहै, 
ओर नहीं भी । आत्मतत्त्व के लिये जो विशेषण लगाया है संस्फुरत्‌ वह्‌ मुके बहुत 
अच्छा लगता है । आत्मतत्त्व जड नहीं है, चेतन ह । इसलिये वह्‌ हमेशा संस्फ्रत्‌ 
ही रहेगा । 

वेदान्तियों से चर्चा करते मँ हमेशा इस विशेषण को ओर उनका ध्यान 
खींचता हं । जब विनोबा का ध्यान खींचता हूं । जब विनोबाका ध्यान इस 
ओर गया तब से उन्होने “श्रय सत्यं, जगत्‌ स्फूति'' का सूत्र चलाया है । मुभे यह्‌ 
बहुत अच्छा लगा। 
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इसलिये समञ्चना चाहिये कि भगवान पृणं होते हुए वधेमानमभी दहो सकते 
है; स्वयं बदते भी रहै, ओर जगतके रूपमे बनते हुए दीख भी पड़ते हैँ । इसीलिये 
उनको वधेमान कहा है । 

इतना होते हृए भी वे अलिप्त हैँ । इसलिये उनको “विविक्त कहा है । 

भगवान का अद्‌मुत स्वरूप इस तरह समाने के बाद हमारे सामने भगवान 
कानाम आताहैश्रुतिसागरः। 

श्रुति कहते हैँ उस अध्यात्मन्ञान को, जो ऋषियों को ध्यान कौ अवस्था में 
अंदरसे सुनाईदेता है श्रुति ईर्वर के छब्द नहीं होते । ईखवर का ध्यान करते 
ईरवर से तन्मय होने पर ऋषि-हृदयमें जो ज्ञान सुनाई देताहै वह ह श्रुति । ऋषि 
कहते हँ ज्ञान तो स्वयंभू है । हम उसे जन्म नहीं देते । हृदय मे प्रतीत होने पर 
हम उसे अपनी शकवित के अनुसार अपनी भाषामें व्यक्त करते हैँ] व्यक्त करने के 
लिये हमारी भाषा भौर शक्ति सवे-सम्थं नहीं होती । हमारी अपूणंता उसमे आ 
ही जाती है। 

ईइवरसे प्रेरणा पाने वाले ऋषि-मुनि, नबी-पैगम्बर भौर प्रांफेट सबको 
भूमिकाएकही होती है। वे कहते हैँ किप्रेरणा हमें हमारे हृदय में बंठ कर 
आत्मारामने दी । हम धन्य हो गये । उसके चितन में मस्त रहे । लेकिन हमे 
दूसरी प्रेरणा मिली कि तुमने जो कुछ भी पाया, सवकोदेने के लिये है। अपने 
देश के, अपने जमाने के स्वजनों को सव कु दे देना यह तुम्हारा प्रधान धमे हे। 
जो कुछ पाया, दिये विना अपने लिये भी पक्का नदीं होता । इसलिये भी देते हए 
उसका उपयोग करो । “त्यक्तेन मुंजीथाः” । ईदवर की प्रेरणा जब व्यक्त होती हं 
तबे देने वाले ऋषि भौर लेने वाले भावृक दोनों को मर्यदाएं उसमे भाही जाती 


हैँ। | 

इसीलिये भगवान को अपनी प्रेरणा, मनवो तक पहुंचाने के लिये, समय- 
समय पर, स्थान-स्थान पर अपने प्रेषित पसंद करने पडते हैँ । 

भगवान यह्‌ भी कहते हैँ कि मेरी बात पूणं रूपसे समनी हौ तो अनेक 
प्रेषितो की वाणियों को एकत्र करो । उन वाणियों में स्थल काल की मर्याद 
ओर ग्रहण करने की मर्यादाएेँ भी, पहचान कर अपनी बुद्धि को विशाल ओर सवं- 
ग्राही करो । तव मेरी सनातन प्रेरणा यथाथं रूपमे पा सकोगे । 

अनेक धर्मो के, अनेक देशों के, अनेक जमानों के ओर समाज के ऋषि-मुनियों 
को ओौर पैगाम पहुंचाने वाले नियो को समयोचित भौर ग्राहकोचित प्रेरणा देने 
वाले भगवान की शक्ति तो अनंत ही । साथ-साथ उनके धयं (धीरज) का 


भी अनंत होना स्वाभाविक दहै। 
भगवान की प्रेरणा को ये नवी लोग सुनते टै इसलिये उसे श्रुति कहते ह । 


भगवान एेसी अनंत श्रुतियों का मानों महासागर हं । 
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कितनी भव्य कल्पना है ओर कितना समपेक नाम भी ! “सागरे सवं 
तीर्थानि” इसी न्याय से श्रुतिसागर भगवान में सब श्रुतियां समा जाती हं ।ये 
सारी श्रुतियां शुभ है, हितकर दै परम कल्याणकारी हैँ, सवेकल्याणकारी हं । 
सर्वोदय के लिये वह्‌ सब पोषक ही होती हैँ । इन सवो को अगर पाना है, समना 
है तो स्वयं श्रुति-सागर के पास ही पहुंचना होगा । 


श्रेय: 
सामान्य चर्च में प्रेय ओर श्रेय यहु परस्पर विरोधी शब्द एक साथ अते हं । 
जिसमें सामान्य सुख है लेकिन वह॒ कल्याणकारी नहीं है उपे करगे प्रेय । ओर 
जिसमें कल्याण कारिता है उसे कटेंगे श्रेय । अज्ञानी भौर बेवकूफ लोग प्रेय के 
पीले पड़ेंगे । अपना सच्चा हित जो जानते हँ वेश्रेय केही उपासक बनते हं। 
इसलिये भगवान को श्रय कहते हैँ । 


परी अर्थात्‌ देना । प्रसन्न करना । इस पर से प्रसन्नता के लिये, मामूली सुखके 
लिये प्रेय कहते हैँ । 


सक्षेप्ता 
जिस तरह भगवान इस सारे विश्व मे अनेक वस्तुओं का विस्तार ओर विकास 
करताहै। वसे ही हेतु बदलने पर अनेक असंख्य वस्तुओं का संक्षेप भी कर लेता 


है । इस कारण भगवान को संक्षेप्ता कह सकते हैँ । संक्षेप करने वाले हँ इस कारण 
संक्षेप्ता । 


संग्रह्‌ 


संक्षेप्ता ओर संग्रह दोनो भगव्रान के एक से नामरहैं। प्रलय के समय सारे 
विस्तार का भगवान संक्षेप करते है, एकत्र लाते हैँ । इस कारण भगवान को संग्रह्‌ 
भीकहादहै। 

संग्रह का अर्थं धन आदि चीजों को एकत्र करने का भावमभी संग्रहमेहै। 
इस वास्ते भी भगवान को संग्रह कहना उचित होगा । 


सत्‌, सत्य 


सत्‌, सतांगतिः, सत्कर्ता, सत्कीतिः, सत्कृतः, सत्कृतिः, सत्ता, 
सत्ववान्‌, सत्पथाचारः, सत्परायणः, सत्यः, सत्यधमेपराक्रमः, 
सत्यधमपरायणः, सत्यधर्मा, सत्यपराक्रमः, सत्यमेघः, सत्यसन्धः 
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हमारी समस्त संस्कृति का अन्तिम आधार 'सत्य' गौर अतम्‌' पर है । इसमे 
हम दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते । सत्य जव काम करने लगतारहै, 
एप्पल करता है तब वह्‌ अतम्‌ वनतादहै । उतम्‌ 18 ण] 70 261जा1 1 
सृष्टि चलाने के सावभौम ओर सावेकालिक नियम को यतम्‌ कहते हँ । आरचर्यं 
है कि नाम सहस्र मे अतम्‌ को स्थान नहीं दिया गया | | 

यहाँ जो हजार नाम इकट्ठा किए हँ इनके पीछे एक गहूरी योजना ओौर 
व्यवस्था है एेसा समाने का प्रयत्न चंद भोले भक्त करते हैँ । लेकिन स्पष्ट है कि 
ये सारे नाम जसे सूभे वंसेदिएदहैँ। प्र 97142810 हु । इन्हीं को लेकर इनको 
ज्यादा व्यवस्थित किया जा सकता हे । 

जव सत्य राब्दलिया है ओर उसकेबलपर काफी विस्तार कियादहैतवब 
अतम्‌' शब्द न रहा तो कोई नुकसान नहीं हुजा है । 

सत्‌ ओर सत्य दोनों में सूक्ष्म फक ह अवद्य लेकिन उसका चितन न किया तो 
भीहानि नहींहै। 

जो चीज ग्रा तत्तत है, सदाके लिएदहै, अबाधित, हितकररहै, सुन्दरदहै, 
व्यवस्थित है, विजयी है, वही है सत्‌ अथवा सत्य । इसमे जब हम कहते ह, कि 
सत्‌ अबाधित है, स्थिर है तब ख्याल होता है कि सत्य गतिरहित है। अपरि वतंनीय 
है । दोनों वाते गलत हं । सत्य अखंड गत्िमान है । उसे किसी बात की कमी नहीं 
है कि जिसकी प्राप्ति के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ं। लेकिन उसका स्वभाव 
हमेरा आत्मसाक्षात्कार करते रहना । भौर उसका आर्नेद इसमें हं कि यह आत्म- 
साक्षत्कारअंतर रूप से अनंत प्रकार से करते रहे। इसीलिए जो आत्म तत्त्व के 
बारेमे कहा है हृदि संस्फुरत्‌' वही सत्यकेलिएमभीलागृ्‌ है । सत्य जड नहींहै, 
चेतन्ययुक्त है । इसलिए वह्‌ संस्फुरत्‌ है । वह्‌ सत्य अनंत रूप धारण करेगा, ताकि 
अपने साक्षात्कार का आनंद लेता रहै । स्फ़ूति उसका स्वरूप है । कभी-कभी वह्‌ 
यकायक प्रगट होता है 1 तब उसे (स्फोट' कहते हं । घषंणमें से धुं, धुणएुमे से 
अम्निओौरञअग्िमें से ज्योति यहुसारीसत्यकीलीलाहीहै, 

सत्य का प्रथम लक्षण है "सनातन अस्तित्व" का। उसका दूसरा लक्षणदहै 
कल्याणकारिता । इसलिए कहते हं सत्य हमेशा बुभ होता है। विविधता का 
आनंद लेते हृए सत्यमे बाधक या विनाशक संघषं नहीं होता । जहां सत्य का 
साम्राज्य है वहां समन्वय ही उसका सावंमौम कानून है । सामंजल्य, ओौचित्यये 
भीसत्यकेही गरुण हं । इसलिए कहा है अबाधितम्‌ सत्यम उक्तम्‌ । 


( 2 ) 


जेसाकि मने ऊपर कहा है सत भौर सत्यक प्रधान दो अथेह । पुणेतयावे 
परस्पर संबद्ध होते हए भी दोनों को भिन्न मानना अच्छा है। 
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सत्‌ के प्रधान अर्थंमेंकेवल होने काभाव हौ प्रघानहै। जोह सदाके लिए 
है, पूरा-पूरा सही है, उसी को हम सत्‌ कहते हं । अस्तित्व ही उसका मुख्य भाव 
है। बादमे उसमेदोभावहमवबढ़ा देतेहं। एकदै सामथ्येका ओर दूमराहै 
भलाई का) 

हमारी कल्पना, हमारी श्रद्धा ओौर दीघं दृष्टि का अनुभव तीनों कहते हं कि 
वही चीज स्थायी होती है जिसके अंदर अपना आंतरिक सामथ्यं हो ओर वह्‌ सवं 
कल्याणकारी हौ । इस अनुभव ओौर श्रद्धा के कारण ही हम अस्तित्व के सामथ्यं 
ओर कल्याणकारिता के जुभ गुणों का आरोपण उस पर करते हं । 

सत्‌ शब्द पर से भाववाचक नाम बनता है सत्ता । सत्ता का मुल अथं है केवल 
अस्तित्व । लेकिन देखते-देखते सत्ता का अथं हो गया अधिकार, सामथ्यं ओर कायं- 
दाविति । इसीलिए राज्यतंत्र को हम सत्ता कहने लगे । तंत्र चलाने वाले को सत्ता- 
धारी कहने लगे, ओर एेसी सत्ता अंधी, स्वार्थी ओर जुल्मगार बन सकती है इसको 
भी हमने अनुभव किया । मराटी में कहावत है ' सत्तेषुढे शहाणपण चालत नाही” 
अधिकार के सामने सयानापन टिक नहीं सकता । इस कहावत में सत्ता शब्द के 
अन्दर जो पहले अच्छे-अच्छे भावये सब गायब होगयेहं ओरनिया अधिकारही 
प्रबलहो गया है। 

सत्यमे जो साधुता अतगत है वह्‌ सत्ता मे गायब हो गयी । इसीलिए कहा- 
वत चली --"असमर्थो भवेत्‌ साधुः" । इस आंतरिक संकट से बचाने के लिए हमें 
भगवान्‌ कीटहीशरण लेनी पड़ी है, क्योकि भगवानमे ही अस्तित्व, सामथ्ये ओर 
साधुता का सह्‌अस्तित्व है । 

इतनी एक बात समभने पर सत्‌ ओर सव्य के साथ जुड़े हुए भगवान्‌ के सब 
नाम हुम आसानी से समभ सक्ते हं ओर वे सारे नाम चरिताथं भी होति ह्‌ं। 


सत्यसंधः, सत्यधर्मा, सत्यपराक्रम 


'संघ' यानी संकल्प । जिसका संकल्प कभी विफल नहीं जाता, हमेशा सफल 
होता है वह है सत्यसंघ । भगवान के संकल्प मे विघ्न कहीं आ ही नहीं सकता । 
इसलिए भगवान सत्यसंध हे । 

भगवान का एक मुख्य नाम है सत्य । इससे श्रेष्ठ कोई नाम हो ही नहीं सकता । 
इसी के साथ सत्यमेधाः सत्यसंधाः, सत्यधर्मा, सत्यपराक्रमःइत्यादि भगवान के 
नाम इस सूत्रम आये ह । 

सत्यधर्मा नाम आ गया तब उसके साथ सत्यधमं पराक्रमः ओर सत्य-धम 
परायणःये दोनामओदही जाते हं । 





सदामर्षी 


मषे अथवा मषेण का अथं होता है सहन करने का, अथवा क्षमाकरनेका 


स्वभाव । 
इसलिए अमषेण का भाव है सहन नहीं करने का, नाराज या गुस्से होने का 


स्वभाव । 
अव हमारे स्तोत्र मे मगवान को सदामर्षी कहा ह । जिसका अथं होगा, हमेरा 


(अपने भक्तो की अथवा सज्जनो की) क्षमा करने वाले । 


जिनमे उदारता, दया ओौर क्षमाभावहै। वे तो सज्जनो की, भले लोगोंकी 


सब गल्तियां की क्षमा करेगेही । (अव शञंकराचायं भगवानके इसनाम का अर्थं 
अभिमूख्य एता करते ह्‌ ¦) 

(सतः-साधृन्‌ आभिमूख्येन मृष्यते क्षमत इति सदामर्षी ।) विशेषकर 
सज्जनो की गल्तियों को क्षमा करने वाले भगवान । यह्‌ अथं भी अच्छाहै। 

संत 

जो लोग अपने विशुद्ध सदाचार, निष्काम सेवा गौर भगवद्‌ चितन से 
पवित्र बन गएहंएेसे लोगों को संत कहने का रिवाज है । (अव संस्कृत मे सन्तः 
दाव्द अनेक वचन मेँ आता है। ओर इसका अथं है भक्तिमार्गी विद्वान चितकोंका 
समूह ।) (सन्‌ सन्तो सन्तः) 

इस स्तोत्र मेँ जहाँ मगवान के लिए हरएक नाम एक वचनी है, तब यह्‌ अनेक 
वचन की जगह अनेक वचनी नाम क्यों दियादहैइसकाभी कोई कारण होना 
चाहिए । सदाचारी सेवा परायण मकवितिमार्गी चितकों के सारे समाज को ही संसृत 
मे संतः कहा जाता है । (देशी प्राकृत भाषाओं में संत शब्द एक वचनी है । किन्तु, 
इस स्तोत्र मे उस ढंग से यह्‌ शब्द यहां नहीं आया ह ।) 

यहां पर सवाल पृष्ठा जा सकता है कि हजार नामों मे सिफं यह एक ही अनेक 
वचनी नाम मगवान के लिए क्यों कामम लियादहै ? जवाबमे हम पठ सकते हं 
कि क्या मगवान का नाम एक वचनी ही होना चाहिए ? भगवान की एक विशेषता 
समकर भगवान के लिए चंद नाम अनेक वचनी क्यों न हो ? संस्कृत माषा के 
लिए यह कोई संकट नहीं है वयोंकि संस्छृत माषा अनेक वचनी नाम मी चताती 
आयीहै। | 
हमारे स्तोत्र मे कई भक्तों के भौर संत सत्पुरुषो के व्यक्तिगत नाम मगवन 
केलिएदिएहीहै। किन्तु संतोंने एक पूरे समाजका नाममी भगवान केलिए 
क्यों न दिया जाये ? (फिर तो “सिफं एक व्यक्ति के लिए नहीं, किन्तु एक सारे 
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समाज को मी मगवान का प्रतिनिधि बनाया है''।) इस बात को स्पष्ट करनेके 
लिए यह अनेक वचनी नाम भगवान के लिए चलाने मे एक अत्यंत महत्व के 
विचार की ओर स्तोत्र रचनाकारने हमाराध्यान खीचा टै इसके लिए वे धन्यवाद 
केपात्रहु। 


सनात्‌-सनातनतमः 


नाम सहस मे "सनात्‌" ओर 'सनातनतम' ये दो शब्द पास-पास भते हं । 
इनमें सनात्‌ शाब्द केवल एक अव्यय है । इस प्रकार के अव्ययकों को निपात कहते 
हं । सनात्‌ का अथं होता है चिर-कालिक। जो काल हमेशा, सदाकेविएहे, 
जिसके अभावकी हम कल्पना कर दही नहीं सकते एेसे चिरकाल का वाचक जो 
भी शब्द हो विष्णु का नाम बन ही सकता है । विष्णु शब्द दिक्वाची हे । सनात्‌ 
राब्द कालवाची है । सवत्र फला हुभा भगवान्‌ विष्णु है। सवेकालमें व्याप्तभी 
भगवान्‌ है इसलिए सनात्‌ । 

शंकराचायं विष्णुपुराण के एक इलोक काआधार देकर कहते हैँ । परब्रह्यने 
प्रथम रूप धारण किया सो पुरुष का । उसके साथ व्यवेत ओर अव्यक्तये भी परत्रह्य 
के रूप दँ । (व्यक्त महत्‌ आदि समस्त भूतसुष्टि ; अव्यक्त है प्रकृति, जो भूतात्मक 
सृष्टि का संचालन करती है) । पुरुष, प्रकृति ओर सृष्टि ये सब परत्रह्मके रूप ही 
है । उसके साथ-साथ काल भी परमात्माकारूप है यही उस इलोक मे बताया है। 
ओर क।लवाची अत्यंत छोटा अव्यय-स्वरूप शब्द है सनात्‌ । (कोई भी भाव 
व्यक्त करने के लिये जो कोई भी ध्वनि मुह्‌ से हठात्‌ निकलती है उसे निपात कहुनाः 
चाहिए) 

संस्कत में एक (तन! प्रत्यय है जिसका अथं होता है समय का अद्यतन यानी 
आज का, हास्तन यानी कलका, इवस्तन यानी आगामी कालका, तदानीतन-यानी 
उस समय का। इसी तरह "हमेशा का यह्‌ भाव बताने के चिए शब्द बनाया गया 
सदातन" । यही शब्द इस्तेमाल होते-होते "सनातन! हो गया । सदातन ओौर सना- 
तन दोनों का अर्थं एक ही है । इनमे से सनातन शब्द अधिक प्रचलित हो गया। जो 
सवेकाल है ही, जिसके अभाव की कल्पना भी नहीं हो सकती एेसी सब चीजें सना- 
तन कही जाती हैँ । दिक्‌, काल, कार्यंकारण-संबंध, यह सारा विद्व ओर इस विर्व 
मे रहने वाले भगवान विष्णु ये पाचों तत्त्व सनातन हैँ । पुराणकार करगे, इस 
सृष्टि को पदा करने वाले ब्रह्मदेव सनातन हैँ । ओर घममंकार कहग, सृष्टि के साथ 
इस सृष्टिका नियम भी चलताआया है। इस वास्ते जीवन की व्यवस्थाकोभी 
(यानी घमं को भी) सनातन कहना चाहिये । 

इस तरह जो जो तत्त्व हमेशा के लिए हैँ ही उनमें भी सबके आदि-कारण 
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परमात्मा अधिक से अधिक सनातनर्ह। इसलिए हमेशा होने के स्वमावका 
उत्कषं बतलाने के लिए भगवान को नाम दिया गया सनातनतम । सनातन राब्द 
ईदवरवाचीटेही। उसी की उत्कटता बताने के लिए उसे तम प्रत्यय लगा दिया 
है । हम हमारे धमे को सनातन घमं कहते हैँ । एेसे घमं के प्रेरक स्वामी को सनात- 
नतम कहना यथायोग्य है । 
संधाता, सत्यसंध, संधिमान्‌ 

संधाता यानी संधि करने वाला, जोडने वाला । कमे करने वालों को उनके 
कर्मो के फलों से संयुक्त करते हैँ इस वास्ते भगवान को संधाता कहा हे । 

एसे कमं फलों से लाम उठाने वालेभी भगवानदहीहै। इसलिए भगवान 
संधिमान्‌ है । 

संधा यानी संकल्प । जिसका संकल्प कभी व्यथं नहीं होता उसे सत्यसंकल्प 
भी कहते हँ ओर सत्यसंध भी कहते हैँ । 


सन्निवासः 


सत्‌ (यानी अच्छे) लोगों का आश्वयहैवे भगवान सन्निवास हे । निवास 
यानि रहने का अथवा आश्चय का स्थान । शंक राचायं ने सत्‌ का अथं विद्वान किया 
है । जिसके पास भलाई क्याहै ओर बुराई क्याहै। इसकेभेदकाज्ञान है वही 
सज्जन बन सकता है । एसी भलाई का ज्ञान जिसके पास है वही विद्वान होता है । 
फिर वही सन्तिवास बनता है । 


संन्यासकृत 


चार वणं तो स्वयं भगवान्‌ ने ही किये हँ एेसा स्वयं भगवान्‌ गीता में कहते 
दै । चातुवेण्यं मया सृष्टं गुण-कर्म-विभागशः । लेकिन आश्रम के बारे में एेसा कहीं 
कुछ कहा हो तो देखने में आया, कि भगवान्‌ ने ही चार आश्रम बनाये । वेदाध्य- 
यन के लिए ब्रह्मचर्यं आश्रम की स्थापना हूरई। ब्रह्मचयं शब्द मे जो ब्रह्म शब्द 
आता हँ वहां उसका अथं वेद है । 

तो वेदाध्ययन के लिए ब्रह्मचर्याश्चम, यज्ञयागादि करने के लिए मौर प्रजोत्पत्ति 
के लिए गृहस्थाश्रम, ओर सामाजिक बन्धनो से मुक्त होकर मोक्ष कौ साधना 
करने के लिए है संन्यास आश्चम । गृहस्थाश्रम का सुख-सम्पत्ति का भयुष्य पुय 
होने पर कठोर संन्यास आश्रम कीतंयारी करनी पडतीहै। इसलिए समाजने 
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जीचका वानप्रस्थाश्रमं पैदा किया। अन्तिम आश्रम तो संन्यासही है। संन्यास 
याने व्याग, वैराग्य, मोक्ष की साधना, ओर सामाजिक बधनों से मुक्ति । 

एेसा सन्यास आश्रम वेदकाल मे नहीं था। उपनिषद काल में याज्ञवल्कय जसे 
कई विख्यात सन्यासी हुए है (यह्‌ आश्रम कब बनाया गया यह्‌ दूढना होगा ।) 

ब्रहमचयं आश्रस ओर गृहस्थाश्रम किसी न किसी रूपमे दुनिया मे दीख पडते 
ही है। आखिरी दो आश्वमोंका ही सवाल है। इनमे वानप्रस्थाश्रम संन्यास की 
तैयारी काहोनेसे उसका स्वतंत्र महत्त्व नहींहै। हालांकि संन्यास लेने की इच्छा 
नहोतोभी सामाजिकसेवा करने की दाक्तिक्षीण होने के बाद, समाज की सेवा 
काभारकरनेकेकमदहेतु सदा के लिये वानप्रस्थलेने वालेलोग भीथे इसलिए 
वानप्रस्थाश्रम को गौण मानने की आवश्यकता नहीं है । समाज पर अपना बोभा 
कम से कम करना जर ध्यान चितन के लिए निवृत्ति को बढाना इतना ही उहेरय 
रखकर वानप्रस्थ आश्वम शुरू किया जा सकता है । 

संन्यास आश्रम सामाजिक बंघनों से संपूणं मुक्तिके लिएहै। 

संन्यासी लोग वेदिक कमंकांडको छोडदेतेहीरहै। यज्ञ करने का बंधन भी 
नहीं । कोई भी कमे करने की जिम्मेवारी नहीं । अन्नोत्पत्ति के लिये तो वे कोशिदा 
करेगे नहीं । आहार के लिए समाज का आश्रय दृढना ही पडता है । एसे आश्रमको 
चलाना ओर उसका समथंन करना आसान नहीं था। इसलिए प्राचीन काल से 
संन्यास आश्रम के उपयोग के बारेमे लोगोंके मनमेशंका रहीहोतो आचय 
नहीं । लेकिन जिसमे अत्यधिक त्याग है एसे जीवन के लिए समाज मे आदर रहेगा 
ही । ओर संन्यास भी ज्ञान काप्रचार करके उत्तम कोटि कोसेवाकरताही है 
इसलिए संन्यास आश्रम काजोप्रारम्म हुआसो हुजा । 

संन्यास आश्रम है तो उत्तम। लेकिन एसे उत्तम संन्यासी मिलना आसान नहीं 
था | कोई भी याचक भिखारी, गेरुवा कपड़ा पहन कर संन्यासी बन सक्ता था । 
इसलिए एेसे समाज बाह्य आश्वमके बारे मे समाजमेदो मन दहो यह्‌ स्वाभाविक 
था । 

ेसी हालत में संन्यास आश्म कौ प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए जिन लोगों तें 
जाहीर किया ज॑से वणं भगवान ने बनाये वसे आश्रम भी भगवान के बनाये हुए हँ 
उनमें भी संन्यास आश्रम तो खास भगवान की ही ईजाद ह । एसा भार पूवक कहने 
के लिए ओर समाने के लिए भगवान को संन्यासकृत कहा है । 

गीता का रुख समभाते हुए हमने कहा ही कि गीताकार को आश्चम व्यवस्था 
मालूम तो थी । किन्तु अन्तिम आश्रम के वारे मे उत्साह नहीं था । अपितु अनादर 
ही था। गीता ने संन्यास वृत्ति को सवेश्रेष्ठ वृत्ति बताकर संन्यास आश्रमको ही 
बिलकुल गौण बना दिया। संन्यासकृत शब्द मे संन्यास आश्रम सेही मतलब है 
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एेसा मँ मानती हूं । केवल संन्यास वृत्ति को संन्यासकृत नहीं कहते । गीता का आग्रह 
अलग जीर नाम सहस्र का आग्रह अलग एेसा मतभेद रहा तो आचर्य नहीं है । 


सवे, सर्वादि 


जिस तरह अनेक के अथं मे रात शब्द आता है । उसी तरह सहस्र भी आता 
है । नाम रखने वाले पहले शतानन, गतानंद, शतावतं ओर शतमूर्ति कहते हैँ । ओर 
फिर शत संख्या कम मालूम पड़ने पर सहख पर जाते हैँ । ओौर कहते हैँ सहखपात,. 
सहस्रमूर्धा, सहस्राक्ष अथवा सहस्रांशु । 

इससे भी संतोष न होने पर एकदम अनंत पर जाकर अनंतरूप, अनंतश्री, 
अनंतजित्‌ ओर अनंतात्मा जसे नाम चलाते है| 

भगवान को केवल शत॒ अथवा सह नहीं कटूते किन्तु केवल अनंत तो कहा 
हीहै। ओरसमभायादहै कि भगवान केवल अंतक है। इमी तरह भगवान को 
केवल "सवं" कह्ने के बाद स्वंगः, सर्वज्ञ, सवंसह्‌, स्वंरवर आदि नाम भी दिये हैँ। 


कहीं-कहीं सवं की तरह सवंवाज्‌ से कहने के लिये सवेतः उपसगे भी लगाया 


है । सवेतःचक्षु, सवंतोमुखः। 


जब एक ही नाम कभी-कभी दो-दो, तीन-तीन बार आताहै तबएकही अथं 


लेकर शब्द मे अंतर करने से नये-नये नामवबन ही जाते हैँ । भगवान स्वंदकरहै, 
सवेदर्शी है, सवेदर्ढनि है । क्योकि वे सवंतदचक्षु हैं| 


कहीं-कहीं सवंदृक अथवा सवेविद जसा विशेषण भगवान को न लगाकर व्यास 
को अथवा भान्‌ को लगायाहैं । भगवान को व्यास कहना आसान था। लेकिन 


सवंदक विशेषण के साथ व्यास कहना स्तोत्रकार को ज्यादा पसंद आया । 


लेकिन स्तोत्रकार है कौन ? स्वयं व्यासनेही यह स्तोत्र बनायादहै। किन्तु 


उसकी रचनाेसी है कि युधिष्ठिर ने भीष्म से सवाल पदै ओर भीष्मने विष्णु के 


हजार नामलेने को सलाह देकर ये नाम सुकाये । तव भीष्मने अगरव्यासका 


नाम दियातो इस स्तोत्र मे वह्‌ नाम लिये विना व्यास कंसे रह्‌ सक्ते थे । व्यास 


कहु सकते थे कि भीष्मने सवेदककानाम दियाहै। मँ वह्‌ अपना नामक्यों 


मान्‌ वह्‌ भगवान को अपेण है । 


सव 


पुराने जमाने मे सोम वनस्पति मंसे रसनिकालने की क्रिया को सव कहते 


थे । आगे जाकर सव का अथं हभ यज्ञ, कि जिसमें सोम का रस निकालना जषूरीः 
हो । आगे जाकर भगवान कै लिए यह भी एक नाम रखा गया ! 
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सोम रस का जब तक महत्व था तब तक ही यह्‌ नाम प्रचलित हो सकता 
था । पुराणों मे ओर स्मृतियों मे कहीं भी भगवान को सवर कहाहै? कवियोंने 
अपने काव्यो मे भगवान का जिक्र कहीं सव नामसेकियाहै? 


सहिष्णु 


'सहिष्ण्‌" चाब्द नाम सहस्लमें दो बार आया है । शंकराचायं ने दोनो जगह इस 
दाब्द को अलग-अलगदढंग से समाया । एक जगह्‌ (इलोक 29) कहते है, 
हिरण्याक्ष आदि को सहन करते है" इसलिए सहिष्णुः ओर यहां पर सहन करने 
का अथं देते है अभिभवति याने पराभव करते है'। हम तो इसमें इतना ही अथं 
निकाल सकते हैँ कि एेसे असुरो का विरोध ओर दुराचार सहन करके उनके पुण्य 
कोक्षीणहोने देते हैँ ओर इस तरह अन्त मे उन पर विजय पातेहँ। 

स्वंसमथं भगवान सहिष्णु हैँ इस स्याल को मंजूर करं तो चित्त मे जो कठिनाई 
आई उसे दूर करने का यह्‌ प्रयत्न हे। 

दूसरी जगह (इलोक 73) जो सहिष्ण्‌ शब्द आता हे वहां बिलकुल सामान्य 
अथं किया है। शीत-उष्ण आदि दद्र को सहन करताहै इसलिए भगवान 
सदहिष्ण्‌ है । सहन करते रहना हर एक तपस्वी का स्वभाव भी है ओर साधना भी 
है । भगवान एेसे तपस्वी साधको के प्रतिनिधि हैँ इतना भाव तो सम सकते है । 
लेकिन सहिष्णु शब्द का पूरा भाव इस तरह से व्यक्त नहीं होता । 

'सवं-समथ' होते हुए भी सहन करते जाना यह भगवान की एक “अत्यन्त भव्य 
विभूति! है। इसं चीज को आगे करना यहां जरूरी था । 

सवं -समथं होते हए भी भगवान सहन क्यो करते हैँ ? इसमे दो तीन बातें 
ध्यान मे आती दहैं। 

कोई राजा सवं-समथं होते हृए भी प्रजाजनों मे से किसी को स्वयं सजा नहीं 
करता । अपने राज्य कमंचारियोंके द्वारा शासन चलाया जाय इस बात को पसंद 
करके “सब कुछ जानते हुए भी ओौर सत्ता ओर सामथ्यं होते हए भी" स्वयं शासन 
न करते हुए अपने शासनतंत्र को निजी ढंगसेकाम करनेदेनेमेहीश्रेयहे एेसा 
सममकर राजा अन्याय अथवा ज्यादती करने वाले को सहन करता है । इसमे राजा 
का बडप्पन हीहै। भगवान कास्वरूपहीएेसारहै कि वहु राजा भी है, राजसत्ता 
भी दहै ओर राज्य-तन्त्रभीहै। 

सवं-समथं भगवान को चमत्कार दिखाना असंभव नहीं है । किन्तु भगवान 
सृष्टि-रचना के धम को प्रधानता देने हेतु स्वयं चमत्कार नहीं करते । अन्यायभी 
सहन कर लेते हैँ । यह हुई भगवान की एक सहिष्णृता । 

दूरी एक भावना है । अन्यायकारी व्यक्ति को तुरन्त सजा करना त्याय- 
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कारी राजा का कतंव्य ह । लेकिन भगवान केवल “न्यायकारी' राजा नहीं है । वह्‌ 
“शिक्षा-प्रेमी' राजा भी है। अन्यायकारी को सजा मिले इतने से भगवान को संतोष 
नहीं हौ सकता । अन्यायकारी को अनुभव होना चाहिए कि उसके दुराचार के कीन- 
कौन से ओर कंसे-कसे दुष्परिणाम उपजते है, कितनी बुराई फलती है । इस तरह 
से कायेकारण-परंपरा को वह्‌ समम सके ओर परचात्ताप करे तव तक राह देखना" 
यही अन्यायकारी को शिक्षा" देने का उत्तम तरीका है । इस बात को जानते हृष 
भगवान अपनी सहनशीलता काम में लाते ह । दुराचारी के प्रति उनकी यह करुणा 
है । मगवान की सहनशीलता करुणा-मूलक है । दिक्षाप्रेमी के ध्यं के कारण उत्पन्न 
इई यह सहनशीलता है । मनुष्यो मे जो लोग ज्ञानी है, विकापक्रम को जानते है 
ओर धेयं रखते हैँ उनके बारे में हम कहते हैँ कि उनकी सहनशीलता उनके घैयं का 
ही एक रूप है । आस्तिकता से यह उत्पन्न हुई है । सात्त्विक, शिक्षा-प्रेमी, धयं वान 
आस्तिक मनुष्यमें जो श्रेष्ठता हम देखते हैँ उसी का आरोपण हम भगवान पर 
भी करते है| 
कायंकारण सम्बन्ध, फलोत्पत्ति के समय जरूरी संयम", विकास के लिए 
जरूरी धेयं," ओर धमं के राज्य में आखिरकार सव कुछ ठीक होता है, कु 
विगड़ता नहीं, इस विश्वास से उत्पन्न होने वाली र्धयं-मूलक सहिष्णुता", ईदवर 
की श्रेष्ठ विभूति है। 


साक्षी 


सव कर देखने वाले को यहां साक्षी कहा है । साक्षात याने किसी व्यवधान के 
विना, कठिनाई कै बिना अपने ज्ञान से सब कुछ जो देखते हैँ, समभते है वे भगवान 
ही साक्षी हँ। फिर तो विनयितासाक्षी समभ्ाने की आवद्यकता है । 


सात्विक 


सत्ववान सात्विकः सत्यः सत्यधमंपरायणः। 
केवल मानवी स्वभावमें ही नहीं किन्तु सारे विश्व में हमारे दाशेकों ने सत्त्व, 
रज, तम, एसी त्रिगुण व्यवस्था देखी है । 
जीवन मेँ सत्त्वगुण की प्राधान्यता मान्य करके तीनों गुणों को यथाप्रमाण स्थान 
दिया ह । गौर दाश्ञैकों ने तीनों गुणों का समन्वय सुन्दर ढंग से समाया है । 
ह सत्यता जौर साधुता इन दोनों के प्राधान्य से सात्विक गुणो की सिद्धि होती 
। 


इस गुण मे सर्वोदयी स्वंकल्याणकारी की भावना मुख्य होती है। सब लोग 
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मौर सव प्राणि जहां आत्मीयजन बनते हैँ । वहां पर हिषावृत्ति दब ही जाती है । 
ओर अहिसा ही सात्विक गुणका मुख्य लक्ष्य सिद्ध होता है। लेकिन एक बात 
ध्यान में र्खनौ चाहिए कि सत्त्वगुण में निर्मयता को ओर शौयवीयं को भी महत्त्व 
का स्थान हे। निभेयता के बिना सत्त्वगुण प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । सत्त्ववान 
निलभिी होने से सात्विक ही होते हैँ । 

जो लोग स्वभाव से ही सात्विक होते हैँ अथवा जिन्होंने सत््वगुणों की साधना 
सिद्ध कोह उन्हींका लक्षण है। सत्यधमंपरायण। इसलिए ये सारे नाम भगवान 
केहीहै। 

सवं जीवों को संभालने वाला भगवान सत्य इतना व्यापक, निर्भय ओर सवं 
प्रमी होती है कि वहु सत्य धमम-परायण व्यापक अथं मे सवेधमं हितार्थी भी बनता 
है । 

साधु 

इस स्तोत्र मे विष्णु भगवान के गुणवाचक अथवा गुणबोधक नामदेने का 
संकल्प है । इसलिए दुनिया में जितने भी अच्छे गुण हैँ उनका नाम विष्णु भगवान 
को दे सकते हैं| 

लेकिन मामूली गुणो का जिनमें विकास हुआ है एेसे असंख्य आदमी दुनिया 
मे मिल सकते दँ । इनको जो गुणवाचक नाम दिये जाते हैँ वैसे गुणवाचक 
नाम भगवान को देने में कोई विशेषता नहीं । (बल्कि भगवान को सस्ता बनाना 
है ।) भगवान के लोकोत्तर गुणों को लेकर बनाये नाम ही एेसेस्तोत्रों में आने 
चाहिये । 

इस स्तोत्र मेँ भगवान को साधु कहा है । साधु धातु पर से यह्‌ शाब्द आया है । 
साध्य करता, प्राप्त करना यही इसका अथं है । अब मामूली भलाई जिन्हयेने साध्य 
की है (अथवा साध्यकरने का दावा जिनका है एसे असंख्य भले लोगों को भाषा 
में हम साधु कहते हँ । न्याय के अनुसार चलने वाले सब सज्जनों को हम साधु 
कहते हँ । किसी भी साध्य की प्राप्ति के पीले जो पड़ हैँ एेसे सब साधकों को साधु 
कहा जाता है। 

मलाई कौ साधना करने वालो मे जो सर्वश्रेष्ठ है, जो साधूत्तम है एसे विष्णु 
कोही यहां साधु कहा है। इस स्तोत्र में इस नाम को स्थान मिला इसलिए उसका 
समथेन हो सकता है । 

लेकिन एक शंका रह्‌ जाती है- मामूली आदमी को अपने दोष, अपनी 
कमजोरियां अपना अहंकार इत्यादि कमजोरियों पर विजय पाने क लिए करनी 
पडती है । जिसको साधना करनी पडी गौर उसमें जिसने सफलता प्राप्त की उसी 
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को साघ्‌ कष्टना चादिए । मब भगवान से कभी कोई दोषयाकमजोरीथी ही नहीं 
जओौर है भी नहीं । उनको हम साधु क्यो कटं ? 

स्वयंसिद्ध अथवा सहजसिद्ध एेसा कोई नाम भगवान के लिए दिया जाए तो 
वह्‌ अच्छा होगा) 

ठेसे अनेक नाम इस स्तोत्रमे ह । सिद्धः 101 सिद्धि 24 सिद्धाथंः 40 सिद्ध 
संकल्पः 40 ये चार नाम साधु" नाम की अपेक्षा भगवान के लिए अधिक अच्छेहं। 
रेसेही दूसरे नाम सिद्धिदः ओर सिद्धिसाधनः 40 भी अच्छेहैँ। इनके वारेमें 


लिखादहीदै। 
स्तोत्रकार कह सकते ह कि मामूली अथवा अच्छे से अच्छेसाघु लोग जपने 


दोष दूर करके सिद्धि प्राप्त करने कीजो साधना करते हैँ वह साधना भी प्रत्यक्ष 
विष्ण्‌ भगवान है । इसलिए साधुओं को तपस्या को हम भगवान का रूप कह करके 
सिद्धिसाधन कह सकते है । यह समथन मान्य करना होगा । 


सिद्धः, सिद्धिः, सिद्ध संकल्पः, सिद्धि साधनः, सिद्धाथंः 


ये शाब्द वित्करल कठिन नहीं है । भगवान सिद्ध भी हं मौर उनकी सिद्धि भी 
वेहीहै। सिद्धि ज्ञान को भी कहते हैँ । श्रेष्ठत्व को भी कहते हैँ । ओर साधनों कौं 
सफलता को भी कहते ्है। जब फल विनादी होता हं तव एेसी सिद्धि को हम 
भगवान नहीं कह सकते । जब प्रयत्नो का ओर साधनों का फल निर्वाय मिलता है 
तब भगवान की प्राप्तिहयोही जाती है। तब भगवानकोही हम सिद्धि कहू सक्तं 


हैं । 

फिर तो भगवान सिद्धि देने वाले सिद्धिदभी दँ! सिद्धि के साधन भीर्टैँ। वे 
स्वयं सिद्धां हैँ । क्योकि उनका संकल्प सिद्ध है । सिद्धि प्राप्त करने कौ साधना 
भी अगवान ओर सिद्धि सिद्ध होनेके बादकी पूणैत्व की स्थिति मी भगवान 


विष्णु हैं| 
सुरुचि 


भगवान्‌ को सूंदर कहना एक वृत्ति है । उसी को सुरूचि कहना दूसरी वृत्ति 
है । भगवान्‌ को एकाध आक्रति, उसके गुण, उसकी कल्याणकारिता देखकर हम 
उषे सुंदर कहु सकते हं । 

सुरुचि शब्द दूसरा ही भाव पैदा करता है । 

जिसकी रुचि अच्छी है वह्‌ है सुरुचि । अथत्रा जो अच्छी रुचि उत्पन्न करता 


है वह है युरुचि। 
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अब सुचिक्याचीजहै? रुचि का एक अथं है चमक, प्रसन्नता, तेजस्विता 
यह भावतो ईदवरको लागू होताहीदहै। रुचि का सामान्य अथं है “इष्ट वस्तुके 
प्रति जो हमारा आकषेण है, उसका भास्वाद लेने की जो इच्छा होती है वह्‌ इच्छा 
ही रुचि है । "आस्वादलेने की इच्छा नमभीहो केवल देखने से अथवा स्मरण- 
चितन करने से जब चित्त वृत्ति प्रसन्न होती है तब वह्‌ प्रसन्नता ही रुचि है । रुचि 
केवल खाद्य पदार्थो के लिए नहीं है । फूल देख लिया तो उसके प्रति जो आकषेण 
होता है, प्रसन्नता अनुभव मे आती है वह भी रुचि है । धन रुचि, हिसा रुचि एसे 
राब्दों का प्रयोग भी किया गयाहै। किसीभी इद्द्रियका अथवा अंतःकरणका 
अथवा कल्पना का जो खींचाव, आकषेण होता है उसे रुचि कहते हैँ । भगवान्‌ एेसी 
रुचि को विशृद्ध करते है, सुरुचि को जागृत करते है । इसलिए भगवान्‌ को भी 
हम सुरुचि कह सक्ते हँ । सुंदर वस्तु के प्रति स्वादिष्ट अथवा इष्ट वस्तु के प्रति 
आकषेण अन्तमं भगवान्‌ की भोरसे ही होता है। इसलिए भगवान्‌ को सुरुचि 
कहना यथायोग्य है । स्वयं भगवान्‌ अच्छी वस्तु के प्रति विशोष रूप से आकपषित 
होते है एेसा भी सामान्यजन कहु सकते हैँ । हम कहग किं तमाम आकषेण ही 
भगवान है । 
मनुष्य में जो उत्कृष्ट गुण होते हैँ उनका आरोपण हम भगवान्‌ पर करते आणे 
ही हँ । 


सुरेश्वर, सुरेश, सुरारिहा, सुराध्यक्ष, सुरानंद, अमृत्यु 


सव प्राणिओं मे मनृष्य श्रेष्ठ है । मानवी संस्कृति का प्रभाव हमारी सारी 
पृथ्वीपरहै। 

अब हमारी पौराणिक कल्पना ने (मानव से भिन्न किन्तु श्रेष्ठ एेसे देव) ओर 
मानवो के लिए निदनीय एसे असुर) दोनों की कल्पना की है । जिस तरह हमने 
स्वगं ओर नरक की कल्पना की उसी तरह देव ओर दानव, सुर ओर असुरषेसेदो 
मानव भिन्न वर्ग की भी कल्पना की । 

अब भगवान अथवा परमात्मा अथवा परब्रह्म इन तीनों से भिन्न अथवा श्रेष्ठ 
है। भगवान देवों को मदद करते हैँ। दानवो को सजा करते है । एेसी कल्पना 
पुराणोंमे फली हुई है । देवों के लिए सुर शब्द पसन्द करनेके बाददेवोंसेजो 
भिन्न है उनको असुर नाम दिया गया । 

अब हमारे स्तोत्रमे देवों के नेता, देवों के स्वामी, देवों को संतोष देते वाले 
एसे नाम आ गये ह । (1) सुराध्यक्ष (2) सृुर॑श भौर (3) सुरेश्वर । इनका अथं 
एकहीदहै। सुरानंदभीवैसाही नाम है । 

अब एक नाम आता है सुरारिहा । उसका अथं होता है भगवान । सुरोंके अर्थात्‌ 
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देवों के जो दुदमन ह, एेसे असुरोंको सुरारी कहा जाता दै । अनेक अवतार लेकर 
भगवान ने इन असृरोंको मारादहै। इसकारण भगवानको सुरारिहा कहाहै) 
हा -- हव्या करनेवाला । 
देवों की मृत्यु नहीं होती । (उनका पण्य समाप्त होने पर वे हमारी मत्यंभूमि 
पर मनूष्यकारूप लेते हँ । पुण्य करने से फिर अपनेस्वगंमे चलेजतेरहै।) । 
| देवों के लिए एक दन्द है अमर। इसी अथेमे हमारे स्तोत्र में भगवान को 
| अमृत्यु कहा है । यह्‌ नाम इतना लोकप्रिय नहीं हैतो भी हमारे स्तोत्रम आगया 


है । 


सुरेश अथवा सुरेरवर्‌ के अथं मे अमर प्रम नाम भीहमारेस्तोत्रमे आया 


हे । 


इन शब्दों मेदेव ओौर दानव काजिक्रञासकाहै। 


4 = ~ र + 


सलभः, दुर्लभः 


सच देखा जाएं तो भगवान न सुलभदहै न दुलभ है । मनुष्य को सच्ची भक्ति 
से ही भगवान प्राप्यदहै। 

अगर सच्दी भवित है तो भगवान पत्र-पुष्प इत्यादि बिलकुल सुलभ वस्तुके 
द्वारा प्राप्त किये जाते हैँ । ओर अगर भक्ति नहींहै तो इतर उपाय चाहेसोकरो 
भगवान की प्राप्ति असंभव है। भक्ति कितनी कठिन है यह दिखाने के लिए नीचे 


का रलोक सुनना चाहिए । 
जन्मान्तरसहलेषु तपो-ल्ञान-समाधिमिः। 
नराणां क्षीण-पापानां कृष्णे भवितः प्रजायते ।¦ 
गीताने मी कहा है कि अनन्य भविति होगी तो भगवान जरूर भिलंगे । 
दुलभ दुमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा । ये सब भगवान के ही नामहैं। 





सुव्रतः 


 जीवन-साधना मे सबसे अधिक महत्व है व्रतो का । जीवन-चितन के फल- 
स्वरूप जो सद्गुण सिद्ध हए अथवा जो जीवन-साधना अत्यन्त इष्ट मालूम हई 
अथवा जीवन-साधना सार्वभौम दीख पड़ी उसी के पालन का दृढ निश्चय करना 
इसी को त्रत कहते हैं| 
व्रत स्वेच्छा से लिया जाता है । इसलिए व्रत लेने के बाद उसके पालन कै लिए 
मनुष्य अपनी सारी राक्ति लगाता है । ब्रतमें चारित्य को पराकाष्ठा सिद्ध होती 
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है । इसलिये जीवन-साधना मे ओर विशेषकर अष्यात्म-साधना में त्रत को सर्वा 
परि मानाहै। (त्रत शब्द ब्रज धातु परसेञयाहै। व्रज माने चलना । इपीलिये 
हरएक व्रत क्म॑प्रधान होता है । चितन तो शद्ध होना चाहिए । किन्तु आचरणमें 
तनिक भी शिथिलता न आनी चाहिए, न सहज होनी चाहिए ।) 

हमारे आध्यात्मिकं साहित्य मेँ व्रत का विस्तार अनेक रूषों से किया ह । हर 
एक आदमी को सत्यव्रत बनना चाहिए । त्रत कै द्वारा चारिव्य बल मजबूत होता 
है । एेसा बल जिसने प्राप्त किया है उसे कहते हैँ सुब्रत । फिर तो सर्वोच्च सद्गुण 
भगवान के नाम वबनहीजातेहं। 


सुत्‌ 


(सुष्टु हदयम्‌ यस्य" जिसका हृदय अच्छा है, सबके लिए अनुकूल हे वह सुहृद्‌ 
है । जिसका हृदय किसी से भी विमुख नहीं हुआ, जिसके हृदय मे किसी के प्रति 
देष नही, विरोध नही, अनास्था नही, निरुत्ाह नही, वह सुहृद्‌ है। शंकराचायं 
कहते है, उपकार के बदले में जो प्रत्युपक्रार नहीं मांगता वह्‌ दै सुहृद्‌ । निष्काम 
भावसेजो सबका हितंषी है उसे सुहृद कहते हैँ । एेसे सुहृद्‌ दुनिया मे अधिक नही 
तो काफीमात्रामें हूगे ही । लेकिन एेसे सुहदो मे सवश्ेष्ठ तो भगवान्‌ ही हो सकते 
हँ । इसलिए भगवान्‌ को सुहृद्‌ कहा है । भलाई की मात्रा जिसके मनसे कभी 
कम हो नहीं सकती एसे सुहृद्‌ तो भगवान्‌ ही हे । 


सथः 


भगवान्‌ को सूर्यं कहना भगवान्‌ को संकुचित करनाहै एसा भी हम कह सक्ते 
है । आकाश मे जहां हम अनन्त कोटि सूर्योको ताराओंकेरूप में प्रत्यक्ष देख 
सकते है वहां भगवान्‌ को सूयं कहना अल्पो होगी । 

लेकिन हम तो मानव हैँ। अपनी पृथ्वी परसे ही सोच सकते है । हमारी पृथ्वी 
हमारे सूयं की अनुचर है । हमारे लिए प्रका दाता प्राणदाता हमारा सूयं ही है । 
(प्राणः प्रजानाम्‌ उदयति एष सूयः) जहां प्रकाश तहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान ओर 
अंधकार ही है एेसे स्थानों को हेम असूरयंलोक कहते दँ । हमारा सूयं अनंत कोटि 
अन्यसूर्योँकाप्रतीकतोदहैही। 

हमे जो प्रकाश देता है, अन्न देता है, प्राण देता है वह्‌ है सूयं । हमारे लिए 
सव भौतिक ओर आध्यात्मिक दाव्तियों का स्रोत सूयं ही है। हमारा स्ेश्रष्ठ 
वैदिक मंत्र (गायत्री मंत्र) भी सुयं मंडल में विराजमान्‌ 'सविता-भगवानः' को ही 
प्राथंना करताहैकिहमे आरोग्य मिले, ओर धमं समाने के लिए हमारी बुद्धि 
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का विकार हो। हमारे लिए सूयेही हमारे भगवान्‌ हँ। सवेव्यापी सनातन 
भगवान्‌ को हम सूयं ही करगे । 


सो समः 


विष्णु सह्नाम मे भगवान विष्णकेहीनाम दिए हैँ) किन्तु (1) विष्णु, 
(2) शिव, (3) सूर्य, (4) गणपति, (5) देवी, ये पंचायतन एक ही है । इस 
भाव को पुष्ट करने के लिए शिव के अनेक नाम हम विष्णु को दे सक्ते हँ । 
हमारे स्तोत्र मेँ शिवनामतोआयाही है । वहांिव का गौण अथं है कल्याण 
कारी । विष्णु कल्याणकारी हही । लेकिन भाष्यमें यह भी लिखना चाहिए कि 
सव वैष्णवों को विष्णु के साथ शिव का अभेद स्वीकार करना चाहिए । इसी हेतु 
इस स्तोत्र मेँ शिव शब्द लिया गया है । इसी तरह्‌ एक जगह भगवान शिव ने स्वयं 
कहा हैम वंकुण्ठ में भी रहताहुं, भौर विष्णुभीहूं। हमारे बीच कोई फर्क 
नहीं है 1" 
इसी तरह जव इस स्तोत्र में सोम शब्द आता है तव सोम के दो अर्थं आसानी 
से लिएजातेदह। चांदको सोम कहते हँ । सोम एक ओषधि भी है।ये दोनों नाम 
विष्णुकोहमदेही सकते । लेकिन कितना अच्छा हुआ कि शंकराचार्थने सोम 
काएक तीसरा अथं दियादहै। उन्होने सोम का अथं किया हैरिवजी। ओर 
समाया है, उमया सहितः सोमः। उमा-पावेती के साथ रहुनेवाले दिवजी को 
सोम कहना चाहिए । ओौर शिवजी ओर विष्णु मेँ हम कोई फकं मानते नहीं । इस 
कारण सुक्त में विष्णु भगवान को सोम कहा है ।" 


स्कंद 
स्कंद, देवों का सेनापति । पुराणो में इनके जन्म की ओर प्रवृत्तिओं कौ अनेक 
परस्पर भिन्न कथाएं हँ । (हमारे बचपन में एक मराठी धमेग्रंय शिवलीलामृत में 
हमने पठा, याद हैक्रि महादेव के लड़के दो हैँ गणपति ओौर कात्तिक स्वामी । ) 
ये कात्तिक स्वामी स्कंद के नाम से विख्यात हुए । स्कंद ने जन्मसे सातवें ही 


दिन तारकासुर का वध किया। महिषासुर ब्राणासुर मादि अनेक असूरोंकाभी 


इसने वध किया | 
यह्‌ स्कंद देवों का सेनापति होने के कारण ही उसकी विशेष प्रतिष्ठा है । 


शायद इसी कारण विष्णु भगवान के लिए भीस्कदनाम दिया गया। 


अब इस नाम की व्यापक व्याख्या करना जरूरी हो गया-- 
स्कंद धातु का अथं होता है, फेंकना, चद़ना अथवा जाना । खतम होना एेसा 
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भी अर्थहो सक्ताहै। (रेत गिरनेसे स्कदन हुआ कहते हँ न रेतः स्कदयेत्‌ 
क्वचित्‌ 1) 

भगवान अमृतरूप से स्कंदन करते हं । वायुरूप से शोषण करते हैँ इसलिए 
भगवान को स्कद कहा ह 

इस स्तोत्र के इसी इलोक मे भगवान को स्कंदधर भी कहा है । जिसका अथं 
होता है, धर्मपथ को धारण करने वाला । (पता नहीं पुराणों ने कहौं भौ भगवान 
को स्कंद नाम दिया होगा 1) 


संस्थानः, स्थानदः 


संस्थान शब्द के अनेक अर्थं ह पता नहीं किस लिए ? शंकराचायं ने यहां 
संस्थान का अथं प्रलय स्थिति एसा क्यों क्रिया है ? प्रलय के अन्त मे भगवान ही 
स्थिर रहते हैँ । इसलिए भगवान को संस्थान कहना योग्य होगा । किन्तु संस्थान 
का अथं रचना, आकृति, स्थान आदि को छोडकर यही अथं क्यों पसंद किया 
यह्‌ ज्ञात नहीं । 

जहां अनेक रास्ते आते है उस स्थान कोभी संस्थान कहते है। इसी तरह 
सरकार जसी संस्था को संभालकर रखना इसको भी संस्थान कहते है । 

हर एक को उसके कमे के अनुसार नियुक्त कर देने वाले को स्थानद कहते है । 
सारे विर्व मे भगवान यही काम करते है । इसलिए भगवान स्थानद हं । 


स्तवत्रिपुटी 


सहस्रनामों के अनेक श्लोकों द्वारा भगवान नाम संकीतंन ओौर स्तवन करते 
के बाद कवि यकायक अन्तर्मुख होता है । अपने स्तवन का भगवान स्वीकार कपा 
करताहै इस ओट भी उसका ध्यान जाता है। ओर उसे साक्षात्कार होता है कि 
यह मेरी स्तवन करने की वृत्ति (स्तुति) भौर मेरे मुंह से निकलने वाले स्तोत्र के 
ङ्लोक ओौर स्तुत्ति करनेवाला भँ सोता सब कुछ सवेव्यापी भगवान विष्ण हीदहै। 
वह्‌ स्तवन करने लायक स्तव्यहैही ओौर हम स्तुति करते हैँ यह्‌ भी उसे पसन्द 
है (स्तवप्रियः) । इस तरह की स्तव्य, स्तोता ओर स्तुति को त्रिपुटी स्वयं भगवान 
ही है । 

भवित का यह्‌ अद्वैत अत्यन्त मीठा है । अनेक इलोक गाते-गाते अस्सी-पचासी 
रलोक पूरे होने के बाद भक्त कवि का ध्यान इस त्रिपुटी की ओर गया हे । यही 
बताताहैकि करीबषछठः सौ साढ़े छः सौ नामों का महिमा जव हृदय पर सवार 
हई तभी उसका इस त्रिपुटी की भोर ध्यान गया । भौर इसके हारा उसे इतना 
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संतोष मिला कि वह्‌ एक क्षण के लिए शांतिमय होकर पुणंतामें इव गया। 
लेकिन इलोक आगे चलाने का भक्ति-तत्त्व वढ़ाने का संकल्प बाकी था ही। 
इसलिए (स्तव्यः स्तवत्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता" तक आने के वाद कुछ कटने का 
वाकी रहा नहीं । ओौर इलोक तो पूराकरनाहीहै। इसलिए एकदम नए क्षेत्रमें 
जाकर 'स्वतप्रियः को रण्रियः' बनाया । ओर इस तरह्‌ इलोक पूराहोनेके वाद 
भक्त का ध्यान गयाकिस्तोताकेसायदही एक प्रवाह समाप्त हुआ ओौर भगवान 
स्वयं पूणं है। इस तरह रणप्रियके साथ भगवान की पृणता की विभूति का 
स्मरण भष्मनेकियादै गौर इम तरहसे पृर्णंता वख्डनेवाला भी वही दहै रेता 

विचार मनमेञअतेहीपूणंके वाद पूरयिता रख दिया है। 

भगवान को विभूतियां अनन्त हैँ । लेकिन भक्ति करने वाला भ तो जीवदा 


मे अल्पन्ञ हु, स्तान्त ह ओौर अशान्त भी हूं । मगवान की स्तुति करनेसे ही शान्त 


भौर पूणं हो सकता हूं | 

इसलिए भगवान की सव विभूतियों में स्तुति, स्तोत्र, स्तवप्रिय, स्तव्यः ओर 
स्तोता ये सव भगवान के नाम मेरे लिए अधिक-से-अधिक नजदीक के हैं| 

अगर सारे जगत्‌ को विष्णुमय बनानाहैतो हृदयम विष्णु को धारण करके 
म अपने को ओर अपने बनाए हुए स्तोत्र को भी विष्णुमय क्यों न बनाऊं? यही 
तो है मक्त जीवन की समृद्धि भौर अशान्त, अपुणं ओर शान्त जीवन की परिपृति । 
इस फानी दुनिया मे चलनेवाला, जानेवाला जो कुछ भी है-- "यत्‌ किञ्च जगत्यां 
जगत्‌, उसको अपनी निःसारता पहचान कर उसे परमात्मासे भरदेना यहीहै 
ज्ञान का उत्तम फल, ध्यान की परिसीमा ओर भविति की कृताथता । 


स्थिरः, चलः, अचलः 


परमात्माका आद्य अवतारही सृष्टि है। परमात्माने अपनी लीलाके लिए 

सृष्टि उत्पन्न की । इसके अन्दर सत्‌-असत्‌, भला-बुरा, सौम्य-कटोर, सव तरह के 
इन्दर पेदा किए ताकि साधनोंके द्वारा भले की बुरे परविजयहो, ज्ञानकेट्वारा 
अज्ञान दूर हौ ओर अन्त में समन्वय कासाग्राज्य स्थापित हो। 

भगवान्‌ कौ इस सृष्टि में अखंड परिवतंन चलता रहता है । जगत का अर्थं 
ही है जानेवाला, बदलनेवाला, स्थिर नहीं रहने वाला। तो भी एेसी नित्य परि- 
वतंनशील चल सृष्टि मे अचल तत्वभी है, जिसे हम स्थिर कहु सकते ह । परमात्मा 
मे दोनों तत्त्व एक-से एक साथ मोज्‌द हँ । यही उसकी अज्ञेय लीला है। 

चंद लोग कहते हँ कि जो चीजें अस्थायी है, चल है, परिवर्तनशील हैँ उनको 
छोड दो ओौर अचल स्थिर आत्माकोही ले वटो । 

मात्म-शुद्धि के लिए, प्रारंभिक साधना की दृष्टि से, यहु ठीक है । हम बाह्य 
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भौर चल सृष्टि को आसानी से सम सकते है, पहचान सक्ते है । जो स्थिरहै, 
अचलरहै, स्थाई है वह सृक्ष्महै, अदृष्टहै, अज्ञेय है । जीवन-शुद्धि की साधना 
चलाने के लिए अचल-स्थिर को पहचानना चाहिए । जागे जाकर चल ओर अचल 
दोनों मे परमात्मा को एक रूप से देखना यही श्रेष्ठ साधना है । चल को, अस्थिर 
को गौण बनाना ठीक है लेकिन उसका इनकार करना ठीक नहीं । उसे भी परमात्मा 
कौ लीलामेस्थानहै। 

इन सब बातों को साक्षात्कार करने के लिए भगवान विष्णु को चल भी कह, 


स्थिर भी कह ओर अस्थायी भी कहं । दोनों तरह के नाम एक-से ग्राह्य होने 
चाहिए । 


स्थूलः, सृक्ष्मः 


परस्पर विरोधी गुणे भगवानमे पाए जाते दहै। मात्रयोगटढंग से उनका अथं 
समभना चाहिए । हमारे इस स्तोत्र मे भगवान के परस्पर विरोधी गुण अनेक 
बताएहेै। 

स्थूल ओर सृक्ष्मयेभी गुण है । इसी श्लोक मे अणु ओर बृहत्‌ ये तो परस्पर 
विरोधी गुण बताए हैँ । उसके बाद कृश ओर स्थूल बताए है । 

स्थूल ओर सृक्ष्मयेदोनाम समभने के लिए ददंनशास्त्रमे जाने कौ जरूरत 
नहीं है । दोनों नाम आसानी से समभ जायेगे । 


सष्टा 


यह्‌ शब्द विष्णु सहस्र मे दो जगह्‌ भाया है । 

जो भी व्यक्ति अथवा धमं ईश्वर मे मानते हैँ वे इस दुनिया को सृष्टि कहते 
है । ओर भगवान को सरष्टा कहते हैँ । भगवान के लिए जो असंख्य नाम है उनमें 
सबसे अधिक रूप-सुन्दर ओर लोकप्रिय नाम यही है । लोग भगवान को विधाता 
कहते है, कर्तार कहते हैँ । भाषा मे इस अथं या भाव के अनेकानेक नाम हैँ । 

लेकिन जब हम अध्यात्म दृष्टि से सोचते हैँ तब कल्पना नहीं कर सकते कि 
किसी समय यह सृष्टि थी ही नहीं । सृष्टि में सतत रूपांतर होता जाता है । माना 
जातादहै कि प्रलयकाल में सृष्टि का विना होता है। इसका अथं इतनाही है कि 
सृष्टि के आज तक के सब रूप नष्ट हो गये । लेकिन हम जानते हैँ कि इस तरह 
सूष्टिके एक तरहकेरूपों का नाश होने के बाद, तुरन्त अथवा काफी समय व्यतीत 
होने पर, सृष्टिका पुनरारम्भ होताहीहै। याने जिस मूलसे, पुरानी सृष्टि 
जनी थी, वही पदाथं (माहा) नये ढंगसे नया रूप लेकर फिर से प्रकट होगा । 
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याते प्रलय ओर नव सजंन असलमे महान रूपांतरहीर्ह। जिस शचचीज' को यह्‌ 
सृष्टि बनी है उस चीज का नादा नहीं हो सकता । उसे आप प्रकृति कहँ (रण18) 
नेब्यूला कहं अथवा किव्रल आंदोलन का समूह्‌ कहे अथवा उससे भी कोई सूक्ष्म 
तत्व की कल्पना करं । वह्‌ तत्त्व सनातन है । न उसकी उत्पत्ति है, न नाडा । 
इस दृष्टिसे सोचाजाये तो भगवान स्वयं सृष्टिबनेर्है, एेसादही हम क्‌ 
सक्तेहं। इससृष्टिमेजो भी परिवतंनहोतिजातेर्हैँ। भगवान कीओरसेही 
होते है। याने भगवान की भोरसेही होते हैँ। याने भगवान अपनी प्रकृति के 
नियंता है, संचालक है, प्रेरक रह, किन्तु उत्पन्नकर्ता नहीं है । जिस तरह मात्मा- 
परमात्मा सनातन हैं वसे ही इस सृष्टि का "मादा" भी सनातन है । सच देखा जाय 
तो सृष्टि का मूलतत्त्व असुष्ट है । सुष्टि की न उत्पत्ति है न उसका भाघ्यंतिक नाश 


है । सृष्टि ओर परमात्मामे पुणंतया अभेद हँ । भौर काल रूपी भगवान ही उनका 


प्रेरक तत्तव है । 


स्ववा 


“स्ववशः की सीवा अथं है स्वतन्त्र, लेकिन इसका अथं सममने के लिए 


गहराई मे उतरना जरूरीहै। 


सृष्टि में जितने जड़ पदाथं ह वे सब अवह होते हं । कोई पत्थर जहां पडा 
वहां पडा है, न वहु उठकर कहीं जा सकता है, न दुसरे पत्थर से दोस्ती कर सकता 


है । अपनी इच्छा से वह्‌ अपने टकडे भी नहीं कर सकता । उस पर बरफ गिरी तो 


वह॒ ठंडा होगा, स्वेच्छा नहीं लेकिन लाचारीसे। धूपप्ड़ीतो गरम होगा । किसी 


ने उसे काटकर अच्छाआकार दिया ओर दीवार बनाने में उसका उपयोग किया 


तो वहां रहेगा । उस पत्थर को मकान की बुनियाद मेँ डालो अथवा उसकोघड का 


आकार देकर मंदिर के ऊपर का 'कलक' बना दो, न वहं प्रसन्न होगा न अत्रसन्त । 
उसके वदा कुछ है नहीं । वह्‌ अवश है । 

प्राणियों में थोड़ी इच्छा होती हि, प्रयत्न होता है । प्राकृतिक परिस्थिति के 
अनुसार ही उन्हं चलना है । लेकिन उनमें थोड़ी अपनी इच्छा शिति होती है । 

मनुष्यमें प्राण है, मन है, बुद्धि है, योजना-शवित है । वह बिलकुल अवश 
नहीं है । 

समाज में रहने वाले सब लोग हर बात में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल 
सकते । माता-पिता कहं वैते चलना पडता है । उसको हम परवश कहते हँ । जसी 
उस्र बहती है, सामथ्यं बढती है, वैसी उनकी परवशता कम होती है । 

इसके आगे जाकर हम देखते हैँ कि इस सृष्टि में सव प्राणी कुछ हद तक अवद 


| 
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होते हँ । चद बातोमे परवश होते दै, ओर ज्यादातर परस्परावलंबी परस्पर-वश 
होते द्‌। 

केवल परमात्माएकरएेसेहैँनजोन रहै अवहा, न परवश हैँ ओर परस्पर-वड 
भी नहीं हे । कोई चीज, कोई प्राणी, कोई परिस्थिति गौर कोई संकल्प उनको 
वांध नहीं सकता है । इस लिए परमात्मा को स्ववश माना है । स्ववश माने पूणंतया 
स्वावलंबी । भगवान को बाध्य करने वाला कोई तत्त्व नहीं है । जिस नियम के 
अनुसार विद्व का व्यापार चलता है वह्‌ नियम ईरवर को किसी ने दिया नहीं है । 
उस पर वह्‌ लादा हुआ नहीं है । इसलिए हम कहते हैँ /ईरवर का नियम स्वयं 
दृरवरहीहै' । सृष्टिव्यापार का नियम ओर स्वयं सुष्टि-कर्ता सब एक ही हैँ । इसी 
लिए विष्ण्‌ के सहस्रनामों मे उसे स्ववश भी कहा है। 


स्वस्ति, स्वस्तिद. स्वस्तिदक्षिणः, स्वस्तिकृत, स्वस्तिभुक 


स्वस्ति यह शब्द नामभी है ओर अव्यय भी है । स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण। ओर 
स्वस्ति काथं होताहै तुम्हारा कल्याण हो एेसा आशीर्वाद । इस अर्मे वह 
अव्ययदहे। किसीचीजका मंगल प्रारम्भकरनादहै तो स्वस्ति कहकर ही प्रारम्भ 
करते हँ । (सब तरह से सुन्दर ओर व्यवस्थित सर्व॑तो-भद्र बुभ चिन्ह कोपं 
स्वस्तिक कहते हैँ । 

स्वस्ति शब्द द्वारा आशीर्वाददेताहै वहु स्वतिद है। भक्तों कामंगल देने 
वाला स्वस्तिद है। स्वस्ति करने वाला स्वस्तिकृत । 

भक्तों के मंगल की रक्षा करने वाले भगवान को स्वस्तिमुक्‌ कहा है । स्वस्ति 
ओर कल्याण देने वाले भगवान को स्वस्तिदक्षिण कहा है । 


स्तपनः 


भगवान के सुन्दर नामों मे मुभे स्वापन नाम भी अच्छा लगता है। स्वापन 
अर्थात्‌ सुलानेवाला । 


भगवान ज्ञानगम्यटै। ज्ञानदाता है। स्वयंज्ञान स्वरूप है। इतना तो सब 
जानते ही हैँ । लेकिन सवाल उठता है जब भगवान स्वयं ज्ञानस्वरूप है तब अज्ञान 
आया कहां से ? आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त तो आत्मा का ज्ञान ठक क्यों जाता 
दै । इस सवाल का जवाब हमारे पास है नहीं । दुनियामेज्ञान भी है, अज्ञानभी 
हे । पूण्यभीदहै, पापभीहै। हम लोग ईङ्वर को जसा जानते हैँ । वही विश्व का 
स्वामीहै। कर्ताभी वहीहै। इसलिए ज्ञान को ठककर अज्ञान को मनुष्य के मनः 
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पर राज्यकरनेदेने वालाभी परमात्माहीदहै। इसलिए भगवान जैसे ज्ञानदाता 
वेसेही स्वापनमभीदहै, 
यहां एक किस्सा याद आता है । किसी ईसाई पाठशाला मे एक धर्मात्मा गये थे । 
उन्होने बच्चोसे पूछा। एेसी कोई चीज टै जो भगवान ने नहीं बनाई है ।'' बच्चे 
एक दूसरे का मह्‌ देखने लगे । इतने में एक चालाक लडकी खड़ी हो गयी । “जी 
है 1 
“अच्छा ! एेसी कौन-सी चीज है जिसे भगवान ने नहीं बनायाहै? मगवान 
केविनाहीपेदा हुदै? 
“जी, पाप (817) ।' 
सव लोग चकित हो गये । लडकी की वात सव लोगों को माननी पड़ी । लडकी 
को ईनाम मिला । दुनिया के सभी लोग इसी अभिप्राय के होते हैँ कि दुनियाके सव 
पाप, अज्ञान, फरेव ईरवर कतु क नहीं है । 
लेकिन ईरवर जिस तरह्‌ सवंज्ञ है वैसा ही सवंकृत भी है । इसलिए सुषिट 
की भली बुरी सव चीजों की हस्ती ईङ्वर की बदौलत दही है इसका इनकार हो नहीं 
सकता । | 
जिस तरह रात होते ही हम सो जाति है, थके हुए सब प्राणी सोकर ताज होते 
हँ उसी तरह अज्ञान भी मनुष्य को घेर लेता है । अज्ञान के बिना यह्‌ त्रिगुणात्मक 
सृष्टि चलेगी ही कैसे ? भगवान अगर जगाने वालाहैतो वह्‌ सुलाने वालाभीदहै। 
जान ओर अज्ञान दोनों ईक्वर की ही विभूतियां है । 
हस 
असल में हंस नाम एक सफेद बड़े पक्षी का है । जिसके सफेद पंख पवित्रता के 
योतक माने जाते हैँ । 
भब हमारे कविओं ने इस हंस पक्षी के लिए अनेक शक्तियां कल्पी है । दूधमें 
अजगर पानी मिलादिया तो यहु पक्षी दोनों को अलग कर सकता है । इस तरह 
२हद ओौर पानी मिलाया तो भी वह्‌ शहद को अलग कर सकता है । 
फिर तो पुराणकारों ने हुस पक्षी को ब्रह्या का वाहन बनाया । ओर पुराणों ने 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी राजा लोग ओर विद्वान लोग अपने लड़कों को हंस कह्ने 
मे गौरव मानने लगे । 
एक कदम आगे जाकर योगीओं, संतो ओर संन्यासीं ने अपने लिए हंस 


गाम पसन्द किया । ओर एक तरह के संन्यासीओं को हंस कहने लगे । हमारे यहां 


सन्यासीजों के साधक ओर सिद्ध अनेक प्रकार है। भौर हरएक के लिए संयम के 
लिए नियम भी ह । 
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आखिरकार जब कोई संन्यासी सब साधनाए पूणं करके नियम के परे पहु चते 
है, तब उसे परमहंस कहते हैँ । परमहंस सब सिद्धियां प्राप्त करके साधनाओं से 
मुक्त होना है इसलिए पूणंतया सब नियमो से मुक्त । (हमारे जमाने में स्वामी 
विवेकानन्द के गुरु परमहंस रामछ्ृष्ण को जीवन यात्रा बहुत लोगों ने पदी 
होगी ।) 


( 2 ) 


अब हमारे विष्णु सहस्रनाम सूत्र मे भगवान को हंस कहा है । सचमुच इस 
नाम का, हंस पक्नी के साथ कोई संबंध नहीं है । 

इस हंस की ब्युत्पत्ति देना आसान नहीं था । किन्तु एक कुशलता से यह्‌ 
व्युत्पत्ति आसान हो गयी है । 

(1) हंस शब्द अगर हन्‌ धातु से निकला हज मानं तो (हन्‌ का अथं मारना 
एेसा न लेते हुए) हन्‌ माने चलना, जाना यह्‌ अथं लेना चाहिये । आकाश में सूयं 
चलता है इस वास्ते वेदों में भौर उपनिषदो मे सूयं को हंस कहा है- 

हंसः शुचिषद्‌ वसुसत्‌ अंत रीक्षसत्‌ (कठ उपनिषद-वल्ली 5-2 ) 

(2) लेकिन वेदान्तीओं ने हंस शब्द कौ व्युत्पत्ति दूसरे सुंदर दढंगसे की है । 

जब वेदान्त की साधना पृणंरूप से ध्यान मे आती है तब साधक जीव आत्म 
आत्म विइवास से कहता है-- भै ही वह परब्रह्म हू । (अहु सः भौर इस तरह से 
जब आत्म विदवास से बोलने लगता है अहं सः, अह्‌ सः, अहं सः तब उसीमेसे 
हंस शब्द खड़ा हो जाता है । अव वेदान्ती कहते हँ कि अहं सः कहते (आत्मा- 
परमात्मा के तादात्म्य का अनुभव! होता है, तब उसके संसार-भय का हनन होता 
है याने नाश होता है ओर फिर एसे आदमी को हंस ही कहना चाहिए । ओर वही 
नाम भगवान के लिए भी इस सूत्र में दिया हे। 


हरिः 


भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण के अत्यंत लोकप्रिय नामों मे हरिनाम भी है । 
विष्णु ओर शिव को एकत्र लाने के लिए भाषा में हरिहर नामका दन्द रूपभी 
बनाया गया है । 

हरि शब्द हू माने खीच लेना, ले जाना इस धातु से बना हुञा है । इसलिए 
हरि का हम चाहे जो अथं कर सकते दै । संसार के दुःख को हर लेते है इस वास्ते 
हरि । भगवान का जो स्मरण करते है एेसे भक्त के पापका हरण करते है, इसलिए 


हरि । ¢ 
यज्ञ मे जो हवि अपण किया जाता हँ उसे प्रेम से आकर भगवान स्वयं ले जाते 
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है । इस प्रकार हरि चाहे सो अथं हो सकता है। 
भगवानकारग हरायानेद्यामदटै ओौर दुर्वा आदि घास का ओर पत्तों का 
हरा रंग भगवान के जंसा है इसलिए भी भगवान को हरि कहते ह । 
अब एक सुंदर रलोक मे यह सव भाव दिए ह 
हरामि अघं च स्मतुणाम। 
हविर्‌ भागं क्रतुषु अहम्‌ ॥ 
वणैङचमे हरिः चरेष्टः । 
तस्मात्‌ हरिः अह्‌ स्मृतः ॥ 
(अध = पाप, क्रतु = यज्ञ, वणे == चमडी का रंग) । 
इसी स्तोत्र मे एक जगह भगवान को हविहंरिः कहा है । उसका अथं ऊपर 
आ गया । 


हूषोकेशः 


यह भगवान का नाम स्व॑मान्य दै । इसका सादा अथं है हृषीक माने इन्द्रियां | 
इनका जो ईदा माने स्वामी ह उसे हृषीकेश कहना स्वाभाविक हे । क्योकि सव 
इन्द्रियां परमात्मा के वदा मे रहने वाली ह । अव महाभारतमें इस शाब्द का 
अटपटा अर्थात्‌ पेचीदा अर्थं करिया है। उसेलेनेको हम तैयार नहीं है । लेकिन 
महाभारत जैसे महत्वके ग्रंथ मेँ वह्‌ अथं कियाह इस वास्ते उसको यहां स्थान देते 
है । वहां कहा है हषं देने वाले जिसके केश हैँ वह है हृषीकेश । अब भगवान के ये 
केश कहां से आये ? तो कहते है सूये, चंदर के जो किरण है उन्हीं को केश कहते हं । 
इन किरणों से (केशो से) जगत्‌ हित होता है । इस वास्ते भगवान को हषीके 





कहा है । 
हेतु का अथं होता है कारण । भगवान ही इस सुष्टि के कारण है । इस वास्ते 
उन्हं हेतु कहा है । 


हेतु तीन प्रकार के होते ह । कोई चीज बनती हैँ तव जिस कच्चे माल से वह 
वनती है उसे उत्पादन कारण कहते दै । जिस साधन से वह्‌ चीज बनाई जाती है 
वह॒ भी उस चीज बनाने काएक कारण है, उसे कहते ह निमित्त कारण । ओर 
जिसकी काम करने की रकित से चीज बनती है वह भीएककारणही हे। 

अब यह सारा विद्व भगवान, मानो अपने ही शरीर में से अपनी शकत से यह्‌ 
विशव वनाति हँ । इस तरह भगवान ही इस विश्व के त्रिविध कारण है। इसलिए 
भगवान को हेतु कहना पृण रूप से योग्य नाम टै । 
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